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श्रीकृष्ण के लोकमंगल-विधायक तथा सर्व-गुणान्वित चरित्र के 
प्रति मेरे मन में छात्र-जीवन से ही अदम्य आकर्षण रहा है। कालान्तर 
में ऋषि दयानन्द के कृष्णविषयक उद्गार तथा बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
के कृष्ण-चरित्र का अध्ययन करने का अवसर मिला तो इस महामानव 
का एक सर्वांगीण विवेचनात्मक जीवनचरित लिखने की प्रबल प्रेरणा 
हुई | तदनुसार मद्रचित श्रीकृष्ण-चरित का प्रथम संस्करण १९५८ ई० 
में आर्यसाहित्य मण्डल, अजमेर ने प्रकाशित किया। इसका संशोधित 
एवं परिवर्द्धित संस्करण मैंने स्व० भाई विजयकुमार जी की प्रेरणा से 
तैयार किया जो १९८१ do में गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, द्वारा 
` प्रकाशित किया गया। प्रथम संस्करण में महाभारत के जो प्रमाण दिये 
गए थे, वे श्री शरच्चन्द्र सोम ENT कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी 
संस्करण के थे। द्वितीय संस्करण तैयार करते समय मूल महाभारत के 
अतिरिक्त श्रीमद्भागवत, विष्णुपुराण, ब्रह्मपुराण (सभी गीता प्रेस गोरखपुर 
"से प्रकाशित) आदि के मौलिक उद्धरण दिये गये | तब तक आनन्दाश्रम 
ग्रन्थमाला से प्रकाशित ब्रह्मवैवर्तपुराण भी मेरे अध्ययन में आ चुका 
था। प्रस्तुत पुस्तक भाई अजय कुमार जी के विशेष अनुरोध से लिखी 
गई है जिसमें शस्त्रीय प्रमाणों तथा विवादास्पद मुद्दों से हटकर 
धारावाही सरल शैली में द्वापरकालीन उस युगप्रवर्तक के चरित की 
संक्षिप्त झाँकी प्रस्तुत की गई है। 


नन्दनवन जोधपुर, Slo भवानीलाल भारतीय 
कार्तिक पूर्णिमा 
२०५५ वि० 
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भगवान्‌ कृष्ण के समय की परिस्थितियाँ 
Amrita, धर्म तथा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले 
योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण के समय हमारे देश की परिस्थितियाँ बहुत 
सन्तोषजनक नहीं थीं} सारे देश में अनेक राजा राज्य करते थे और 
केन्द्रीय शासन के न होने के कारण ये राजा अन्यायी, अत्याचारी तथा 
प्रजा को पीड़ा पहुँचाने वाले बन गए थे (मगध देश का राजा जरासंध 
अत्यन्त अहंकारी तथा दुष्ट प्रकृति का था)(उधर मथुरा में कंस ने 
अपने पिता महाराज उग्रसेन को राजगही से हटा दिया और खुद मधुरा 
का राजा बन TAT हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों ने अनर्थ 
मचा रक्खा था। मध्य देश में चेदि देश. का राजा शिशुपाल भी कम 
दुष्ट नहीं था। इस प्रकार के अत्याचारी शासकों के कारण सम्पूर्ण 

भारतवर्ष अन्याय और अनाचार का केन्द्र. बन गया था l) 
समाज की हालत भी चिन्ताजनक थी। प्राचीन काल में आर्या ने 
जो वर्णव्यवस्था बनाई थी, उसका आधार जन्म न होकर गुण, कर्म 
` और स्वभाव ही था, किन्तु समय के साथ इस प्रथा में अनेंक दोष आ 
TTG ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के अत्यांचारों का विरोध करने में खुद को 
असमर्थ महसूस करते थे, जबकि क्षत्रिय लोग अधिकाधिक स्वेच्छाचारी 
तथा अनुशासनरहित होते जा रहे थे। निम्न वर्ग समझे जाने वाले लोगों 
की तो और अधिक दुर्दशा थी गुरुकुल में शिक्षा के लिए बालकों को 
भेजने की प्रथा लगभग समाप्त थी और द्रोणाचार्य जैसे अस्त्र-शस्त्र-विद्या 
के ज्ञाता भी राजाओं के अधीन रहकर केवल राजकुमारों को ही शास्त्रों 
की शिक्षा देते तथा युद्धविद्या सिखलाते थे|(कर्ण-जैसे वीर का केवल 
इसीलिए अपमान किया गया, क्योंकि उसका पालन-पोषण एक रथ 
हॉकने वाले ने किया था (क्ूनवासी एकलव्य को अचार्य द्रोण ने अपना 
शिष्य बनाने से केवल इसीलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि वह उच्च. c 
कुल में उत्पन्न नहीं था, बल्कि एक वनवासी भील का पुत्र QD 
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(६) 
जुआ खेलना बुरा नहीं समझा जाता था। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण 
तथा कृपाचार्य जैसे योग्य और धर्म के तत्त्व को जानने वाले लोग भी 
कौरवों के अत्याचारों का विरोध करने में खुद को असमर्थ पाते थे। 

उनका कहना था कि जब हम इनका नमक खाते हैं, अर्थात्‌ आर्थिक 
दृष्टि से इनके अधीन हैं, तब इनके पापपूर्ण कार्यों का विरोध कैसे कर 
सकते हैं $ ऐसी दुर्बल मानसिकता वाले लोगों से यह आशा करना ही 
व्यर्थ था कि वे समाज की दशा को सुधारेंगे। भगवान्‌ कृष्ण के समय 
में हमारे देश की लगभग ऐसी ही स्थिति थी। 


(२) ; | 

कृष्ण का यदुवंश में जन्म तथा बचपन | 

(कृष्ण यदुवंशी होने के कारण यादव कहलाते थे। उनके पूर्वज यदु 
महाराज ययाति के पुत्र थे। मथुरा के यादव-वंश में एक राजा शूरसेन 
हुए। उनके पुत्र का नाम वसुदेव था, जिनका विवाह देवक की पुत्री 
देवकी से हुआ था। देवक के भाई उग्रसेन थे, जो उस समय मथुरा के 
राजा थे, किन्तु उनके दुष्ट पुत्र कस ने अपने पिता को गद्दी से उतार 
दिया और खुद को मधुरा का राजा घोषित कर दिया था। कंस के 
- अत्याचार निरन्तर बढ़ रहे थै )पाँच हज़ार वर्ष से अधिक समय हुआ 
जब भाद्रपद कुष्ण अष्टमी की रात में देवकी के गर्भ से एक हि के | 
जन्म लिया, जो आगे चलकर योगेश्वर तो कहलाया AST 
राजनैतिक चातुरी तथा सामाजिक Wae कया जिसने | 
सारे भारत का नक्शा ही बदल दिया, कि वसुदेव | 
और देवकी की कोई सन्तान जीवित रहे, क्योंकि उसे किसी ने विश्‍वास | 
दिला दिया था कि वसुदेव का ही कोई पुत्र तुम्हें मारेगा और इस प्रदेश | 
को अत्याचारों से मुक्त करेगा। इस भय और आशंका के कारण कंस | 
ने अपनी बहिन देवकी तथा बहनोई वसुदेव को कारागार में बंद कर | 
दिया। इसी जेल की कालकोठरी में उस महापुरुष का जन्म हुआ | 
जिसने atone अपने. देशवासियों "कोः अन्याय “अत्याचार तथा | 
i YA 
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दमन से मुक्त कराया वसुदेव का पुत्र कृष्ण ही वासुदेव नाम से 
पुकारा गया |) 


Goon का जन्म तो कारागार में ही हुआ, किन्तु उनके पिता वसुदेव | 
ने उन्हें रातो-रात गोकुल के निवासी नन्द के यहाँ पहुंचा दियु) । नन्द॒ | 
तथा वसुदेव में मित्रता थी | WI ग्राम्य वातावरण में कृष्ण का लालन-. | 


पालन होने लगा। उनका बचपन ग्रामीण परिवेश में व्यतीत होता रहा) 


(छस-काल की कुछ घटनाओं को पुराणी लेखकों ने चटपटा मसाला | 


लगाकर प्रेश किया है, किन्तु उन्हें साधारण रूप में देखा जाए तो इन । 
घटनाओं में कोई अलौकिकता प्रतीत नहीं होती। पूतना जैसी दुष्ट । 


प्रवृत्ति की स्त्री को मारने, तृणावर्त नामक राक्षस का कृष्ण को तूफान 


के बहाने उड़ाकर ले जाने, अर्जुन नाम के दो पास-पास खड़े वृक्षों को | 


उखाड़ फेंकने, आदि कई प्रसंग कृष्ण के बचपन के साथ जोड़े गए हैं। 


सत्य तो यह है कि बाल्यकाल तो सहज रूप में व्यतीत हो जाता हैं और | 
उसमें कुछ विशेष उल्लेख योग्य होता भी नहीं है। कृष्ण का बचपन भी | 


सामान्य ढंग से ही बीता)और उन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश 7 


कुछ प्राकृतिक विपत्तियों के कारण नन्द तथा अन्य गोप 
छोड़कर वृन्दावन चले गए। वस्तुतः ये लोग गोपालन द्वारा अपनी 
जीविका चलाते थे, इसलिए उनके लिए उसी स्थान पर रहना अधिक 
अनुकूल पड़ता था जहाँ पशुओं को चराने के लिए चरागाहें हों, पर्याप्त 
मात्रा में जल तथा गौवों के विचरण के लिए धरती हो। उस काल में 
गोपालन वैश्यों का मुख्य कर्म माना जाता था। नन्द भी वैश्य ही थे। 

कृष्ण के बाल्यकाल की प्रधान घटनाओं को भागवत तथा 
विष्णुपुराण में मुख्य रूप से लिखा गया है। अधिकांश तो कल्पितं ही 
हैं तथा कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करने की दृष्टि 


: से ही लिखी गई हैं। यदि इनमें सत्य का अंश है भी तो वह बहुत थोड़ा 
ल है कि कृष्ण ने अपनी वीरता और पराक्रम से किसी दुष्ट 


के गाय के बछडे को मारा हो, किसी तीव्र वेग वाले बगुले को 
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| मारा हो या किसी सर्प का वध किया हो। ऐसा होना असम्भव नहीं है। 


पुराण-लेखकों ने ऐसी स्वाभाविक घटनाओं को वत्सासुर, बकासुर तथा 
अघासुर नामक गाय के बछड़े, ब पक्षी तथा साँप का रूप धारण कर 
कृष्ण का अनिष्ट करने के लिए आने वाले राक्षसों के दमन के रूप में 
चित्रित किया 87 

इसी प्रकार यमुना में रहने वाले कालिया नामक किसी विषैले सर्प 
के दमन की कथा भी पुराणों में आई है। यह कहा गया है कि यमुना 
के किसी विशेष प्रवाह में कालिया नाम का एक भयंकर विषधर साँप 
रहता था। उसके कई फण थे, जिनसे वह जहरीली साँस छोड़कर 
आस-पास के जीवों को कष्ट देता था। उसकी यंह साँस इतनी विषैली 


! होती थी कि मनुष्य की तो बात ही रहने दें, वृक्षों के पत्ते तक झुलस 
' जाते थे। कृष्ण ने इस कालिया नाग को सीधे रास्ते पर लाने का विचार 
! किया। एक दिन वे कदम्ब वृक्ष की ऊँची डाल से यमुना में कूद गए 
| और तैरते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ इस नाग का निवास था। 


| नाग उन्हें डसने के लिए झपटा, किन्तु कृष्ण भी कुछ कम नहीं थे। वे 


चटपट उसके फणों पर चढ़ गए और वंशी बजाते हुए नाचने लगे। इस 
प्रकार कृष्ण के बोझ को न सह सकने के कारण वह नाग अधमरा हो 
गया और उसके मुँह से खून निकलने लगा। पुराण-लेखकों ने तो इस 
कहानी को और रोचक बनाने के लिए नाग की पत्नियों की भी कल्पना 
कर ली है-कालिया अनेक नागिनों का स्वामी था | जब उन नाग-पल्तियों 
ने अपने पति की यह दुर्दशा देखी तो वे NDS धारण कर कृष्ण की 


| स्तुति करने लगीं। इस प्रकार नागिनों द्वारा क्षमा-याचना करने पर 
| कृष्ण ने कालिया को छोड़ दिया और उसे यमुना से दूर जाने की आज्ञा 
| दी, जिसका उसने पालन किया। 


. यदि विचारपूर्वक देखें तो पुराण ही यह कथा केवल चमत्कार पैदा 


` करने के लिए ही लिखी गई है। यदि इसमें सत्यता का अंश -है भी, तो 


इतना ही किःक़्ा-नेआरने०बचर्क bc REP el TED IER TO RTT 
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यमुना के पानी को स्वच्छ और मनुष्यों के पीने के योग्य बना दिया था। | 
ऐसा मानने में कोई दोष नहीं है । सत्य यह है-महापुरुषों से सम्बन्धित | 
अनेक सामान्य घटनाओं को भी लोग चमत्कांरपूर्ण बना देते हैं। | 
तथ्य यह है कि यादवों के वंश में जन्म लेने वाले क्षत्रिय-कुलोत्पन्न | 
कृष्ण ने गोकुल और वृन्दावन में अपने-आपको ग्रामीण परिवेश के | 
अनुकूल बना लिया था। वे ग्वालों के बालकों के साथ रहते, उनके | 
साथ ही गाएँ चराने के लिए निकट के जंगलों में चले जाते और सारा, 
दिन गायों की देख-भाल में व्यतीत कर सायं अपने घर आते। Te | 
वंशी बजाने का भी शौक था और उनके बांसुरी-वादन को सुनकर | 
उनके साथी बाल-गोपाल उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। इस प्रकार | 
कृष्ण का बाल्य जीवन अत्यन्त आनन्द और उल्लास के वातावरण में | 
व्यतीत हो रहा था। | 
गोपालकों के लिए जंगलों, पर्वतों तथा जलाशयों का ही सर्वाधिक | 
महत्त्व होता है। उन्हें अपने पशुओं को लेकर ऐसे स्थानों पर जाना. 
पड़ता है जहाँ पानी और घास काफी मात्रा में मिलते हों। बंजर और 
सूखे स्थानों पर उनका गुज़र-बसर नहीं होता। पुराणों में गोवर्धन-धारण | 
का भी एक प्रसंग आता है जिसका सारांश यह है कि ब्रजप्रदेश के लोग 
पहले वर्षा के लिए देवता इन्द्र की पूजा करते हैं और इन्द्र के लिए यज्ञ 
कर उसके लिए आहुतियाँ देते थे। वास्तव में इन्द्र शब्द वैदिक है, 
जिसके अनेक अर्थ होते हैं। वेदों में यह परमात्मा, जीवात्मा, राजा, 
सेनापति, समाज का मुखिया-जैसे अर्था में तो आता ही है, उसे सूर्य 
के अर्थ में भी लिया जाता है। आकाश में छाए हुए वर्षा के काले-काते. 
बादलों को विदीर्ण कर उन्हें बरसाना इन्द्ररूपी सूर्य का ही काम el 
कालान्तर में 'इन्द्र” शब्द वर्षा के देवता तथा देवताओं के राजा के लिए 
रूढ़ हो गया। | 
कृष्ण चाहते थे कि वृन्दावन के ग्वांलों को यह अनुभव करना 
चाहिए कि See, वास्तविक EVI META cdit कालयति 
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। देवता को सन्तुष्ट करने के लिए यज्ञ करने में, अथवा अपने गौ आदि 
| पशुओं के चारे तथा जल के लिए आवश्यक पास के गोवर्धन नामक 
| पर्वत को अधिकाधिक रम्य और सघन बनाने में ? कृष्ण को प्रकृति 
| तथा पर्यावरण की उपयोगिता का पूर्ण ज्ञान था। वे अनुभव करते थे 
।. कि जब तक बस्ती के समीप के जंगल हरे-भरे रहेंगे, पहाड़ों पर वृक्षों 
| की कतारें सुरक्षित रहेंगी, अनावश्यक रूप से वृक्षों की कटाई नहीं होगी ' 


तथा नदियों, तालाबों और झीलों के जल को दूषित नहीं किया जाएगा, 
तब तक मानव का जीवन और उसकी सभ्यता भी सुरक्षित रहेगी। 


| पर्यावरण-रक्षण के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन- 
| पूजा का एक नया कार्यक्रम अपने ग्राम के ग्वाल लोगों को दिया। 


| 


| उनका WE कहना था कि हम गोपालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति 


| तो गोवर्धन-जैसे पर्वत से होती है जो पर्याप्त मात्रा में घास, चारा तो 
| उत्पन्न करता ही है, पर्यावरण को सन्तुलित रखकर वर्षा भी कराता 
| है। अतः हमें गोवर्धन को ही अपना पूज्य देवता मानना चाहिए। 


वास्तव में “देवता” शब्द का अर्थ ही देनेवाला, प्रदान करने वाला 


| तथा हितसाधन करने वाला होता है। परमात्मा, माता-पिता एवं 
| गुरु-आचार्य आदि चेतन देव तो हमारी सेवा-पूजा के पात्र हैं ही, जड़ 
| देवता जल, अग्नि, वायु, मेघ, आकाश, पृथ्वी, सूर्य-चन्द्र आदि नक्षत्र 
| भी हमारी भलाई में तत्पर रहते हैं, अतः हम भी उनका उचित उपयोग 


! 
| 
| 


करें तथा इन प्राकृतिक शक्तियों का दोहन कर उन्हें प्राणियों के हित 


| में लगाएँ, यही सच्ची देवपूजा है। इसी आदर्श को पूरा करने के लिए 
| कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा चलाई। बात इतनी ही थी कि वर्ष में एक 


| दिन वे सारे ग्वालों तथा उनके परिवारों को .लेकर गोवर्धन पर्वत पर 


चले जाते तथा वहाँ नाना प्रकार के हास्य-विनोद, क्रीड आदि कर 
अपना मनोरंजन करते। ऐसे कार्यक्रमों से गोप लोगों में संगठन तथा 
सामाजिकता की भावना भी बढ़ती। यही गोवर्धन-पूजा थी जिसका 
प्रचार कृष्णटने०क्रिया॥ Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पुराणकारों ने इस प्रसंग में अलौकिक तत्त्वों का मिश्रण कर उसे | 
एक चमत्कारपूर्ण कथा का रूप दे दिया है। उनके अनुसार इन्द्र यज्ञ, 
को बंद करा देने के कारण मेघराज इन्द्र ने ब्रज पर कोप किया। 
परिणामस्वरूप प्रलयंकारी वर्षा हुई और ब्रज के निवासियों को अनेक | 
कष्ट हुए। उनके पशु तथा घर आदि बह गए । इस दुर्दशा को देखकर | 
कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और 
ग्वालों तथा गौ आदि पशुओं को उसके नीचे लाकर खड़ा कर RAT 
इन्द्र ने भयंकर वर्षा की, किन्तु ब्रजवासियों का कुछ भी अनिष्ट नहीं. 
हुआ। वास्तव में इन कथाओं की रचना तो कृष्ण को ईश्वर का. 
साक्षात्‌ अवतार सिद्ध करने की दृष्टि से ही हुई है। बौद्धिक प्रवृत्ति के| 
विचारकों ने कृष्ण के बाल्यकाल को सहज, सम्भव तथा बुद्धिग्राह्म रूप 
में चित्रित किया है, जिसमें चमत्कारों के लिए कोई स्थान नहीं है। | 
कुष्ण की बाल-लीलाओं के कुछ और उल्लेख भी मिलते हैं। एक 

बार न्द यमुना में स्नान कर रहे A | शायद वे पाँव फिसलने के कारण 
गहरे जल में डूबने लगे होंगे। कृष्ण ने उन्हें बचा लिया | पुराण-लेखकों, 
ने इस सीधी-सादी घटना को चमत्कार का रूप देने में कोई कसर नहीं| 
xerit | वहाँ लिखा गया है कि जल के देवता वरुण के दूत नन्द को पकड़कर 
यमुना के तल में ले गए । कृष्ण ने वहाँ जाकर उनका उद्धार किया | STE 
(एक यक्ष), अरिष्ट तथा केशी नाम के असुरों को मारने की चर्चा भी आती. 
है। वस्तुतः ये बैल तथा घोड़े ही थे, क्योंकि महाभारत में कृष्ण का विरोधी 
चेदिदेश का राजा शिशुपाल जहाँ उनके बाल्यकाल की घटनाओं का वर्णन | 
करता है वहाँ स्पष्ट कहता है-“यदि इन्होंने बचपन में अश्‍व और बैल 
को मार डाला तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है ?” उद्दण्ड पशुओं को. 
दण्डित करना कोई अपराध नहीं है, अपितु मानव-समाज की सुरक्षा की 
दृष्टि से यदि ऐसा कार्य किया जाता है तो वह प्रशंसनीय ही कहा जाएगा। 
सारे प्रसंग का सार तो इतना ही है कि अत्याचारी कंस के भय से कृष्ण! 
और उनके बड़े भाई बलराम का पालन-पोषण नन्द के यहाँ gaT | यहाँ, 
वे बडे न भह उन्होंने बात्यकाल में ह लीकहितकारी कार्यो को 


(१२) 
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| करने में रुचि दिखलाई | उनमें वीरता, निर्भीकता तथा जनसाधारण की 
। भलाई के जो गुण विकसित हुए, वे आगे चलकर कृष्ण को महामानव 
| की स्थिति तक पहुँचा सके | 


(३) | 
कृष्ण का मथुरा-गमन 
अब कृष्ण की कथा मथुरा की ओर मुइती है। बाल्यकाल में कृष्ण 


। तथा बलराम ने जो कीर्ति अर्जित की तथा साधारणजन की भलाई के 
। जो कार्य किये, उन्हें सुनकर मथुरा के राजा कस का चिन्तित होना 
| स्वाभाविक ही था | कृष्ण भी अब कंस की छल-प्रपञ्चपूर्ण राजनीति - 
| को समझ गए थे, जिसने अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटाया 
| था। अक्रूर नामक एक यादव को कस ने वृन्दावन भेजा तथा कहलाया 
| कि राजा ने एक धनुषयज्ञ का आयोजन किया है और उसमें बलराम 
| तथा कृष्ण का आना आवश्यक है | राजा के आदेश को मानकर दोनों 
| भाई मथुरा पहुँचे और धनुषयज्ञ में सम्मिलित हुए। वहाँ उन्होंने उस 


प्रचण्ड धनुष को तोड़ डाला | यहीं पर उन्होंने कुवलयापीड़ नामक एक 
मदमस्त हाथी को मार डाला तथा चाणूर और मुष्टि नामक कंस के दो 
पहलवानों को भी मल्लयुद्ध में परास्त किया | 

कंस का आदेश था-कृष्ण और बलराम के इस प्रकार के 


। वीरतापूर्ण peat के पालकःपिता नन्द को कैद किया जाए, वसुदेव को 


मार डाला जाए तथा बलराम और कृष्ण को नगर से बाहर भेज दिया 
जाए। भला कृष्ण अत्याचारी राजा के वश में कहाँ आने वाले थे ? 
उन्होंने ACIS कंस को जा पकड़ा ओर उसे भूमि पर गिराकर मार 
डाला। अत्याचारी का अत्याचार समाप्त हुआ। कुष्ण ने मधुरा के 
सिंहासन पर महाराजा उग्रसेन को बैठाया और इस प्रकार किशोरावस्था 
में ही अपने भावी गुणों का परिचय दिया। यदि वे चाहते तो कस को 
मारकर स्वयं मथुरा के राजा बन सकते थे, किन्तु उन्हें तो धर्म का 
शासन स्थपित करनी था यह तभी Tee At अरब रॉकी अधिकार 
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उसके वास्तविक अधिकारी को सौंप दिया जाता | कृष्ण के लिए सत्य, 
न्याय और धर्म ही सर्वोपरि थे । | 
ऐसा लगता है कि कृष्ण का अध्ययन काफी देर से आरम्भ हुआ।' 
कभी-कभी ऐसा होता है कि अधिक कालं तक ग्रामीण परिवेश में रहने 
के कारण बालक की सामान्य तथा शास्त्रीय शिक्षा में विलम्ब हो जाता| 
है। यही कृष्ण के साथ हुआ | यादव क्षत्रिय थे, अत गर्गाचार्य नाम के 
पुरोहित ने कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब वे नियमपूर्वक 
गायत्री-जप तथा संध्योपासना के अधिकारी बने। आगे के अध्ययन के, 
लिए उन्हें उज्जैन भेजा गया । यहाँ काश्यप गोत्र के सांदीपनि नामक! 
' विद्वान्‌ रहते थे। उनके गुरुकुल आश्रम में कृष्ण तथा बलराम को 
अध्ययन के लिए प्रविष्ट कराया गया। वे यहाँ पर्याप्त समय तक रहे 
और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया | अंगों और उपांगों-सहित चारों, 
वेदों का अध्ययन करने के साथ-साथ उन्होंने धनुर्वेद का भी अध्ययन, 
किया जो क्षत्रिय-कुमारां के लिए आवश्यक था। न्याय तथा मीमांसा! 
; आदि दर्शनों के साथ-साथ उन्होंने मनुस्मृति भी पढ़ी। संधि, विग्रह, 
यान, आसन, दैत तथा आश्रय-इन छह भेदोंवाली राजीति-विद्या का भी 
उन्होंने अध्ययन किया । वस्तुतः कृष्ण ने आध्यात्मिक तथा भौतिक (परा 
तथा अपरा) दोनों प्रकार की विद्याओं का विस्तृत अध्ययन किया था, 
तभी तो वे गीता-जैसे ज्ञान-गरिमायुक्त ग्रन्थ का प्रवचन कर सके थे। 


(v) 

जरासंध का मथुरा पर आक्रमण । 

कंस की मृत्यु से ही मधुरावासियों की समस्याओं का अन्त Ae 
हुआ था। मगध का प्रतापी सम्राट जरासंध कंस का ससुर था। कंस के 
मारे जाने पर उसकी दो पत्नियाँ अस्ति और प्राप्ति रोती-पीटती अपने 
पिता के पास गईं और उनसे कृष्ण की शिकायत की। अपनी विधवा 
पुत्रियो के दुःख को देखकर जरासंध को अपने दामाद के घातक कृष्ण 
पर अत्यन्त क्रो माया. और उसने बहुत/बड़ी' सेन|"्लेकर मथुरा प 


|| 
| 
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चढ़ाई कर दी। जरासंध के मथुरा पर निरन्तर हमले होते रहे | कहते हैं 
कि मथुरा को जीतने के लिए उसने सत्रह बार आक्रमण किये थे, किन्तु 
प्रत्येक बार उसे मुँह की खानी पड़ी | अन्ततः जब जरासंध ने अठारहवीं 
बार मथुरा पर चढ़ाई की तो मथुरा के यादवों ने यह निश्चय किया कि 
अब इस मैदानी भाग में रहना निरापद नहीं है। बार-बार के युद्धों से 
वे भी तंग आ चुके थे। उधर जरासंध की अपार सैन्य शक्ति का भी 
उन्हें अहसास था। इसी बीच कुष्ण को पता लगा कि हंस और डिम्भक 
नामक दो वीर पुरुष जरासंध के परम सहायक हैं और उन्हें युद्ध में 
जीतना कठिन है। ये तीनों मिलकर लड़ते हैं, इसलिए किसी कूटनीति 
के द्वारा ही इन्हें पराजित करना उचित है। महाभारत में आता है कि 
हंस नाम का एक अन्य राजा भी था। कुष्ण के भाई बलराम ने उसे 
युद्ध में मार डाला। डिम्भक को जब यह सूचना मिली कि उसका 
अत्यन्त प्रिय साथी हंस मर गया है (वस्तुतः मरने वाले हंस तो दूसरा 
ही था) तो वह भी शोक के मारे यमुना में डूबकर मर गया। अपने 
सहायकों के इस प्रकार परलोक चले जाने का समाचार सुनकर राजा 
जरासंध भी युद्ध से विमुख हो गया और मगध चला गया। 

किन्तु कंस की पत्तियों ने पुनः अपने पिता को मथुरा की चढ़ाई 
करने के लिए विवश किया। बार-बार की लड़ाइयों से तंग आकर 
यादवों ने अन्ततः मथुरा को छोड़कर अन्यत्र जाने का निश्चय कर 
लिया और वे समुद्र-तट पर बसी द्वारिका नगरी में जाकर रहने लगे। c 
यह स्थान उन्हें अधिक सुरक्षित लगा, क्योंकि समुद्र समीप ही था जो 


एक प्रकार से नगर के जल-परकोटे का काम करता था। जरासंध का 


मगध राज्य भी यहाँ से काफी दूर था। कृष्ण तो युद्ध को तभी स्वीकार 
करते थे जब वह अनिवार्य हो जाता A | अन्यथा व्यर्थ के रक्तपात के 
वे विरोधी थे। अब से द्वारिका ही यादवों का केनद्र-स्थान बन गया और 
कुष्ण भी द्वारिकावासी हो गए। | 
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(५) 
कृष्ण-रुक्मिणी-परिणय | 
कृष्ण अब युवा हैं। उनके रूप और गुणों की चर्चा आर्यावर्त में 
सर्वत्र फैल चुकी है। विदर्भ देश में उस समय राजा भीष्मक का राज्य | 
था। वह चाहता था कि उसकी सर्वगुणान्विता पुत्री रुक्मिणी का। 
विवाह कृष्ण से हो, किन्तु उसके पुत्र रुक्मी की राय भिन्न थी। रुक्मी 
चाहता था कि उसकी बहिन का विवाह चेदिदेश के शिशुपाल से हो।' 
शिशुपाल यद्यपि रिश्ते में कृष्ण का मौसेरा भाई था, किन्तु प्रकृति से. 
वह अत्यन्त क्रूर तथा अत्याचारी था। रुक्मिणी का भी कृष्ण के प्रति| 
झुकाव था। उसने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथ एक पत्र कृष्ण की सेवा 
में भेजा, जिसमें उसने निवेदन किया कि उसने तो अपने-आपको कृष्ण | 
के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित कर दिया है। अब वे स्वयं आकर उसका | 
उद्धार करें तथा पलीरूप में उसका वरण करें। उसने पत्र में यह भी | 
संकेत दिया कि वह नगर के बाहर एक निश्चित स्थान पर उनकी | 
- प्रतीक्षा करेगी। वहाँ से उसे द्वारिका ले जा सकते EI | 
कृष्ण को रुक्मिणी का पत्र मिला और वे अपनी सेना लेकर 
विदर्भ की राजधानी कुण्डिनपुर की ओर चले। उधर रुक्मी ने शिशुपाल 
को समाचार भेजा कि सम्भवतः कृष्ण रुक्मिणी को ले जाएँगे और 
उससे विवाह कर लेंगे। वह भी अपनी सेना लेकर यथा-समय विदर्भ) 
की राजधानी के निकट आ गया। रुक्मिणी भी वन-भ्रमण का बहाना | 
बनाकर नगर के बाहर आई तो पूर्व-निश्‍्चित संकेत के अनुसार कृष्ण 
ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। 
शिशुपाल और उसकी सेना से निपटने के लिए तो बलराम के नायकल | 
में यादवों की सेना ही काफी थी | शिशुपाल पराजित होकर भाग गया । | 
जब रुक्मिणी के हरे जाने का समाचार उसके भाई रुक्मी को मिला तो | 
उसने कृष्ण का पीछा किया | कृष्ण को पराजित करने में वह असफल | 
रहा और अपमान का घूँट पीकर लौट आया। उधर कृष्ण रुक्मिणी की | 
लेकर uani fae ASAT See विवाह 
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किया। तत्कालीन समाज-व्यवस्था में इस प्रकार के विवाह को बुरा नहीं 


। . माना जाता था, क्योंकि इसमें वर और कन्या की तो स्वीकृति रहती ही 


थी। रुक्मिणी के पिता भीष्मक भी कृष्ण को ही अपना दामाद बनाने 
के इच्छुक थे। कंठिनाई तो राजकुमार रुक्मी और शिशुपाल की ओर 
से थी। इस समस्या का भी यथोचित समाधान हो गया। रुक्मिणी ही 
कृष्ण की एकमात्र पत्नी थी। अन्य स्त्रियों से उनके विवाह के उल्लेखों 
में कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है। | 

महाभारत में उल्लेख मिलता है कि विवाह के बाद कृष्ण तथा 
रुक्मिणी ने बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हिमालय के 
किसी स्थान में तपस्या की। उसके पश्चात्‌ उनके जो पुत्र हुआ, वह 
प्रद्युम्न के नाम से जाना गया। रूप, गुण, शील और पराक्रम में वह 
कृष्ण के सर्वथा अनुरूप ही था। वस्तुतः कृष्ण-जैसे संयमी और तपस्वी 
गृहस्थ संसार में विरल हैं। 


(६) 
` कृष्ण-पाण्डव समागम 


भगवान्‌ कृष्ण के जीवन के बारे में जानने के लिए सबसे 
विश्वसनीय ग्रन्थ वेदव्यास-रचित महाभारत है। वेदव्यास स्वयं कृष्ण 
के समकालीन थे, उनके सम्पर्क में आए थे और उनके प्रति अत्यन्त 


` प्रेम रखते थे। महाभारत में कृष्ण की चर्चा सर्वप्रथम राजा द्रुपद की 


पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के प्रसंग में आई है। इस अवसर पर देश-विदेश 
के अनेक राजा आए थे। यद्यपि पाण्डव कृष्ण के फुफेरे भाई थे, 
क्योंकि कृष्ण की बुआ कुन्ती का विवाह महाराज पाण्डु से हुआ था, 
किन्तु अब तक पाण्डवं से कृष्ण की भेंट नहीं हो सकी थी। कृष्ण का 
बाल्यकाल तो मथुराश्वृन्दावन में व्यतीत हुआ और अब वे सुदूर 
द्वारिका में रहने लगे थे। द्रौपदी के स्वयंवर में यादवश्रेष्ठ कृष्ण अपने 
भ्राता बलराम तथा अन्य यादवों के साथ आए थे। पाण्डवों से परिचित 
होना कृष्ण के लिए sities की क्षण धे" Vidyalaya Collection. 
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4 जब अर्जुन ने स्वयंवर में राजा द्रुपद की प्रतिज्ञा को पूरा कर 
लक्ष्यवेध में सफलता प्राप्त की, तो कृष्ण और बलराम की प्रसन्नता का 
परावार नहीं रहा। इस समय पाण्डवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर 
रक्खा था। उन्हें भय था कि यदि वे प्रकट हो जाएँगे तो 
कौरव उन्हें हानि पहुँचाए बिना नहीं रहेंगे। अब ब्राह्मण-वेश पर 
क्षत्रिय राजाओं का क्रुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था। वे यह सह नहीं 
सके कि कोई ब्राह्मण युवक क्षत्रिय राजकुमारी का परिणय करे, अतः 

ये राजा पाण्डवों के विरोधी बनकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए | 
पाण्डव तो इसके लिए तैयार ही थे। सर्वप्रथम कर्ण और अर्जुन का 
युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण की हार हुई। इधर भीम ने शल्य को पराजित 
कर दिया। कृष्ण ने दोनों पक्षों को शान्त किया और राजाओं को 
समझाया कि स्वयंवर में जो व्यक्ति प्रतिज्ञा को पूरा करता है, वही 
कन्या का वर होता है। इसमें वर्ण के आधार पर निर्णय नहीं किया 
जाता उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस ब्राह्मण (वस्तुतः अर्जुन) ने 
स्वयंवर के नियमानुसार पाञ्चाली द्रौपदी को प्राप्त किया है तो आपको 
द्वेषमूलक आचरण नहीं करना चाहिए। कृष्ण के इस प्रकार समझाने 
का अच्छा असर हुआ और परेशानी पैदा करने वाले राजा अपने-अपने 
घर चले गए। 


कुष्ण व्यर्थ के रक्तपात के विरोधी थे। अकारण ही युद्ध के लिए | 


उतारू होना ही अनर्थ का कारण बनता है, यह उनका पक्का विचार 
OT | उस समय के राजा भी यादवश्रेष्ठ कुष्ण के प्रति सम्मान* का भाव 
रखते थे; अतः वे उनके परामर्श को मानकर तत्काल अपने-अपने 
राज्यां को लौट Wi इस घटना में कृष्ण की गम्भीरता, अपने 
सम्बन्धियों के प्रति उदारता तथा अकारण लड़ाई-झगड़ा मोल लेने की 
निरुत्साहित करने-जैसे गुण दिखाई देते हैं। 
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(७) . 
कृष्ण-युधिष्ठिर संवाद 

स्वयंवर समाप्त होने पर पाण्डव अपने डेरे पर चले गए । थोड़ी देर 
बाद कृष्ण तथा बलराम भी वहाँ पहुंचे । महाभारत में लिखा है कि कृष्ण 
ने आगे बढ़कर पाण्डवों के अग्रज महाराज युधिष्ठिर को चरणस्पर्शपूर्वक 
प्रणाम किया और कृष्ण कहकर अपना परिचय दिया | 'तत्पश्चात्‌ दोनों 
भाइयों ने बुआ प्रथा (कुन्ती) को भी प्रणाम किया। परस्पर की कुशल 
पूछने के बाद युधिष्ठिर ने जानना चाहा कि कृष्ण ने उन लोगों को कैसे 
पहचाना ? उत्तर में कृष्ण ने कहा-जिस प्रकार भस्म के भीतर छिपी 
अग्नि को जानना कठिन नहीं है, उसी प्रकार तेजपुञ्ज पाण्डव भी छिपे 
नहीं रह सकते। इस प्रकार परस्पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप हुआ और कृष्ण 
ने पाण्डवों से विदा ली। पाण्डव लोगों की यथेष्ठ सहायता करना भी 
कृष्ण ने अपना कर्त्तव्य समझा। उन्होंने मूल्यवान्‌ वस्त्राभूषण तथा 
गृहस्थों के लिए आवश्यक वस्तुएँ पाण्डवों को भेजीं, जिनकी उन्हें जरूरत 
भी थी। कृष्ण वास्तव में शिष्टाचार तथा सज्जनता की मूर्ति थे, अतः 
अपने बान्धवों के प्रति उनका यह प्रेम-परदर्शन स्वाभाविक ही था । कृष्ण 
और पाण्डवों को यह स्नेह-सम्बन्ध अन्तपर्यान्त रहा। 


(८) 
सुभद्रा-हरण 
एक बार अर्जुन घूमते-घूमते द्वारिका पहुंच गए । कृष्ण ने उनका 
सत्कार किया और उन्हें अतिथि की भाँति रक्खा। उन दिनों पास के 
रैवतक पर्वत पर एक बड़ा मेला लगता था | यादव लोग सपरिवार इसमें 
शामिल होते और नाना प्रकार के आमोद-प्रमोद करते । अर्जुन ने कृष्ण 
की बहिन सुभद्रा को सर्वप्रथम इस मेले में ही देखा। वे उसके रूप, 
सौन्दर्य तथा गुणों से आकृष्ट हुए तथा कृष्ण को अपने मन के भावों से 
परिचित करीते EU WAT विवीह करने की इच्छी प्रकट की । कृष्ण 
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ने उत्तर में कहा कि धर्मशास्त्रों में आठ प्रकार के विवाह बताए गए हैं 
और क्षत्रियों के लिए राक्षस-विवाह को भी प्रशस्त कहा गया है । यदि 
तुम चाहो तो इसी परिपाटी का निर्वाह कर सुभद्रा को अपनी पत्नी बना 
लो। सुभद्रा की अर्जुन के प्रति आसक्ति को भी वे जान गए थे। 

जब कृष्ण ने राय प्रकट कर दी तो अर्जुन का कार्य और सरल हो 
गया। सुभद्रा भी अर्जुन को पतिरूप में प्राप्त करना चाहती थी, 
इसलिए जब उसने सुभद्रा को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर के 


लिए प्रस्थान किया तो उसने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया | जब | 


यह समाचार यादवों को मिला तो उनका क्रुद्ध होना स्वाभाविक ही 


था। वे अर्जुन को सबक सिखाने की बात करने लगे। उन्हें क्षोभ था | 
कि सुभद्रा का अपहरण कर अर्जुन ने समस्त यादवजाति का अपमान | 
किया है। कृष्ण के लिए तो यह चिन्ता या उद्वेग का विषय था ही | 
नहीं । वे प्रकृति से ही शान्त तथा गम्भीर थे। बलराम ने भी कुष्ण की | 


गम्भीरता को AAT और जब इस प्रसंग के बारे में उनसे पूछा तो कृष्ण 
ने साफ कहा कि अर्जुन के इस कार्य से हमारे कुल का अपमान नहीं 
हुआ, बल्कि इससे हमारा सम्मान ही हुआ है। सुभद्रा के अपहरण में 
कुछ भी अनुचित नहीं है। सुभद्रा और अर्जुन दोनों ही रूप, गुण तथा 


प्रकृति में समान हैं, इसलिए उनके इस परिणय को हमें प्रसन्नतापूर्वक | 
स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण के इस विचार से सभी यादवों ने सहमति | 


दिखलाई और आदरपूर्वक इस विवाह को सम्पन्न कराने में सहयोग 
दिया। बाद में सुभद्रां और अर्जुन का ब्राह्मविवाह शास्त्रीय ढंग से 
सम्पन्न हुआ। तत्कालीन समाज में इस प्रकार के विवाह को मान्यता 
प्राप्त थी। सुभद्रा के लिए अर्जुन-जैसा सत्पात्र मिलना अच्छा ही रहा। 
सुभद्रा की भी इसमें मौन सम्मति थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वह 
प्रतिकार अवश्य करती | वह स्वयं भी अर्जुन के प्रति आकर्षण रखती 


थी। सब प्रकार से इस सम्बन्ध को उचित बताकर 
ताकर कृष्ण ने अपने 
पारिवारिक effer an agi fedt nya Maha Vidyalaya Collection. 
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(९) 
खाण्डव-दाह 

कृष्ण और अर्जुन में अनन्य प्रेम तथा मैत्री थी। दोनों एक-दूसरे 
के गुणों और स्वभाव से परिचित होने के कारण परस्पर प्रेम तथा 
बन्धुभाव रखते थे। राजधानी हस्तिनापुर के निकट एक भयंकर जंगल 
था, जो खाण्डव वन कहलाता था । इसमें भयंकर जंगली जानवरों का 
निवास था। मनुष्य तो उसमें जाने से ही भयभीत होते थे। कृष्ण की 
सम्मति से अर्जुन ने इस जंगल को साफ कर दिया और उसे लोगों के 
रहने योग्य बना दिया। इसी वन के किसी भाग में मय नामक एक 
दानव-कुल का शिल्प रहता था। भवन-निर्माण-कला. में उसका कोई 
सानी नहीं था। खाण्डव वन के जल जाने पर भी यदि मय का निवास 
बच गया तो यह अर्जुनः की ही कृपा थी। वह किसी मनुष्य को 
अकारण पीड़ित नहीं करना चाहता A | मय के हृदय में अर्जुन के प्रति 
कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि मुझे आप अपनी 
सेवां का अवसर प्रदान करें। इस पर अर्जुन ने कहा कि खाण्डव वन 
को साफ करने की प्रेरणा तो मुझे कृष्ण ने ही दी है। वे मेरे अभिन्न 
मित्र, बंधु और सखा हैं। तुम उनका कोई उपकार कर दो, उसी से मेरा 
सन्तोष हो जाएगा। इस पर कृष्ण ने मय से कहा कि वह महाराज 
युधिष्ठिर के निवास के लिए एक भव्य भवन बनाए, जो नाना 
सुख-सुविधाओं से युक्त होने के साथ-साथ स्थापत्य का बेजोड नमूना 
भी हो। मय ने अपनी सम्पूर्ण प्रतिमा और कुशलता का परिचय देते 
हुए पाण्डवों के लिए जिस राजमहल का निर्माण किया, वह अपने 
जमानं का एक भव्य प्रासाद STI इस प्रकार अर्जुन और कृष्ण की 
आज्ञा के पालन से मय को भी सन्तोष हुआ और इन्द्रप्रस्थ के शासकों 

के लिए एक बेजोड़ इमारत बन गई। | 
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(१०) 
कृष्ण का दारिका-प्रस्थान 

कृष्ण ने कुछ समय अपने बंधुगण पाण्डवों के साथ बिताया और अब 
वे अपने नगर द्वारिका के लिए रवाना हुए | विदाई से पहले उन्होंने बड़े 
महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, बुआ कुन्ती के चरणों का स्पर्श 
किया । बदले में बुआ ने भी उन्हें गले से लगाया तथा सिर सूँघकर 
आशीर्वाद दिया | अब वे बहिन सुभद्रा से मिले और द्रौपदी से भी बातचीत 
की। पाण्डवों के पुरोहित धौम्य के प्रति सम्मान प्रकट करना भी उन्होंने 
आवश्यक समझा कृष्ण आर्य-मर्यादाओं के पालक तथा शिष्टाचार की 
मूर्ति थे। जिस दिन उन्हें प्रस्थान करना था, उस दिन वे बड़े सवेरे उठे, 
स्नानादि नित्य कमो से निवृत्त होकर अग्निहोत्र किया। शरीर पर 
वस्त्र-आभूषण धारण किये और ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया | इसके 
समाप्त होने पर द्विजों की प्रदक्षिणा की और उन्हें दान-दक्षिणा से 
सम्मानित किया। अब उन्होंने अपने-आपको गदा, तलवार तथा चक्र 
आदि अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया और रथ पर चढ़े। महाराज 
युधिष्ठिर तो कृष्ण के सौजन्य से इतने प्रभावित हो गए कि सारथी को 
तो एक ओर बैठा दिया और स्वयं ही रथ हाँकने लगे। उधर अर्जुन भी रथ 
पर सवार हो गया और चँवर डुलाने लगा | जब काफी दूर तक रथ चला 
गया तो भगवान्‌ कृष्ण ने अपने बंधु पाण्डवों को लौटने के लिए कहा । बड़े 
भ्राता युधिष्ठिर ने कृष्ण का सिर सूँघकर उन्हें प्रस्थान करने के लिए कहा | 
कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पुनः शीघ्र इन्द्रप्रस्थ आएँगे । 
धीरे-धीरे कृष्ण के रथ की गति बढ़ी और देखते-ही-देखते वह आँखों से 
ओझल हो गया | अपने परम हितेच्छु और शुभचिन्तक कृष्ण को विदा कर 
पाण्डव भी उदास हो स्वनिवास पर आ गए । उधर द्वारिका पहुँचकर कृष्ण 
ने राजा उग्रसेन, पिता वसुदेव, माता देवकी तथा भाई बलराम को प्रणाम 
किया और अपने अन्तःपुर में चले गए। यह है कृष्ण का मानवीय चरित्र, 
उच्च SFE: ।सथए'उनका''ओर्योचित क्रियाकलाप्र॥/० Collection. - 
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(११) 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ की तैयारी 

आर्ष शास्त्रो में राजाओं द्वारा किये जाने वाले यज्ञों में अश्वमेध 
तथा राजसूय यज्ञ मुख्य बताए गए हैं। राष्ट्र का निष्कण्टक पालन ही 
अश्वमेध है, क्योंकि शतपथब्राह्मण में राष्ट्र को ही अश्व कहा गया È | 
राजसूय यज्ञ के द्वारा तेजस्वी और पराक्रमी राजा सम्पूर्ण महादेश में 
अपना वर्चस्व स्थापित करते थे। वे अन्य छोटे राज्यों के शासकों को 
अपने अधीन कर समग्र स्वदेश में धर्मराज्य की स्थापना करते थे। जब 
युधिष्ठिर के मन में राजसूय यज्ञ करने का विचार आया तो उसने 
अपने बंधु-बांधवों, मित्रों तथा परिजनों से सम्मति जाननी चाही। राजा 
के प्रस्ताव का विरोध तो किसी को करना ही नहीं था, इसलिए सभी 
ने उनके विचार का अनुमोदन कर दिया और कहा कि वे राजसूय यज्ञ 


करने के उपयुक्त अधिकारी हैं, किन्तु इतने से ही युधिष्ठिर को सन्तोष . 


नहीं हुआ। वह जानता था कि राजसूय यज्ञ कोई हँसी-खेल नहीं है 
और इसके कारण राजा पर अनेक उत्तरदायित्व आते हैं। अब उसने 
कृष्ण की राय जाननी चाही, क्योंकि उसकी धारणा थी कि कुष्ण जो 
कहेंगे वह सत्य, पक्षपातरहित, न्याय तथा धर्मयुक्त ही होगा। 
कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को निष्पक्ष सम्मति देते हुए कहा कि यद्यपि 
आपको राजसूय यज्ञ अवश्य करना चाहिए, किन्तु यह तब तक सम्भव 
नहीं है जब तक कि आप मगध के अत्याचारी राजा जरासंध का दमन 
नहीं कर देते। उन्होंने जरासंध के अत्याचारों तथा अमानवीय कृत्यों 
की एक लम्बी सूची प्रस्तुत कर दी और कहा कि मगध-नरेश बल और 


' सामर्थ्य में किसी से कम नहीं है, किन्तु वह अधर्मी और अत्याचारी . 


राजाओं का संरक्षक बना हुआ है। उसी ने कंस के अत्याचारों को 
प्रोत्साहित किया था। इस प्रकार जरासंध को पराजित करने की प्रेरणा 
देकर कृष्ण ने आर्यावर्त को निष्कण्टक IU की अपनी योजना का 
सूत्रपात कर दिया "युधिष्ठिर ने भी उनके परामर्श को माना। भीम ने 


mcn UPS ३०५ ae SES 


श्रीकृष्ण ADigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (२५) 
तो यहाँ तक कहा कि वह स्वयं कृष्ण के सहयोग से जरासंध का दमन 
करने में सफल होगा। जरासंध से तो कृष्ण की व्यक्तिगत शत्रुता भी 
थी, क्योंकि उसने एकाधिक बार मथुरा पर चढ़ाई की थी और यादवों 
को वहाँ से पलायन करने के लिए मजंबूर कर दिया था | कृष्ण यह तो 
जान ही चुके थे कि यदि जरासंध के कुकृत्यों को नहीं रोका गया तो 


उससे समग्र देश की एकता को खतरा हो जाएगा, किन्तु जरासंध को 


पराजित करना भी सरल नहीं था। इसके लिए जो योजना तैयार की 
गई, वह यह थी कि भीम, अर्जुन और कुष्ण मगध जाएँगे और सेना 
का प्रयोग न कर बाहुयुद्ध में शत्रु को पराजित करेंगे। कृष्ण एक 


. आदमी को दण्ड देने के लिए सारे देश को रक्तपात तथा युद्ध की 
. विभीषिका में झोंक देने के समर्थक नहीं थे। यही तय हुआ कि दन्द 


युद्ध में जरासंध को पछाड़ा जाए, जिससे उसे अपनी करनी का फल 


` मिले। इसी निश्चय के अनुसार ये लोग मगध पहुँचे और स्नातक 


ब्राह्मणों का वेश बनाकर राजधानी में प्रवेश किया। गुप्तवेश धारण 
किये हुए भीम और अर्जुन कृष्ण के साथ आधी रात के समय जरासंध 


` से मिलते हैं। जरासंध भी भाँप गया कि ये लोग जो ब्राह्मण कहकर 


अपना परिचय दे रहे हैं, उनके शरीर की दृढ़ आकृति ही तो उनको 
क्षत्रिय बता रही है। अन्ततः तीनों ने अपना वास्तविक परिचय दे दिया 
और कहा कि वे जरासंध को उसके पापपूर्ण कृत्यों के कारण दंडित 


करने के लिए ही वहाँ आए हैं। जरासंध ने अनेक निर्दोष राजाओं को 


कारागार में बंद कर दिया था और वह रुद्र के आगे उनकी बलि देना 
चाहता था। ऐसे हिंसापूर्ण कृत्यों को रोकने के लिए जरासंध का वध 
आवश्यक जानकर ही कृष्ण ने यह सारी योजना बनाई थी। उन्होंने 
चेतावनी देते हुए मगध-नरेश से कहा कि वह तीनों में से किसी एक 
से दन्द युद्ध करे और परलोक का रास्ता देखे। 

जरासंध ने भीम से ERE युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। उसने 
अपने कवच!'मुकुरभगदिण्ड्लारविये"और''मझाबलेशाली०भीस'पसे भिड़ 
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गया। यह युद्ध लगातार चौदह दिन तक चला, किन्तु अन्त में भीम के | 
आगे जरासंध की कुछ नहीं चली और वह मारा गया। जरासंध की |. 
मृत्यु के पश्चात्‌ सबसे पहले कृष्ण ने उन राजाओं को कारागार से| 
मुक्त किया जो वहाँ काफी समय से कैद थे और अत्याचारी जरासंध | 
जिनकी बलि देना चाहता था। राजाओं ने अपने मुक्तिदाता कृष्ण को | 
वंदना की और अपने-अपने नगरों को चले गए। तत्पश्चात्‌ कृष्ण की | 
राय से जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा घोषित किया गया।| 
कृष्ण की यही नीति थी। वे अत्याचारी राजाओं को समाप्त कर उनके | 
स्थान पर धर्मात्माओं को शासन की बागडोर सौंपने के पक्षपाती थे।| 
जरासंध तो सम्पूर्ण भारतवर्ष के लिए भार-स्वरूप था। उसका निग्रह | 
करना आवश्यक था, किन्तु कृष्ण यह कदापि नहीं चाहते थे कि केवल 
राज्यःप्रसार की लालसा के कारण MAT के राज्य को अपने 
अधिकार में ले लिया जाए। कृष्ण की नीतिमत्ता तथा उदारता इसी में 
oft उन्होंने जरासंध का दमन कर देश को तो निष्कण्टक किया, किन्तु 
मगध-राज्य का उत्तराधिकार उसके पुत्र को ही सौंप दिया। साथ ही, 
कारामुक्त राजाओं को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में निमन्त्रित किया! | 
उनका लक्ष्य महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में एक आदर्श साम्रात्य i| 
स्थांपना करना था, जो पूर्णतया अपराध तथा शोषण से मुक्त हो तथा 
जहाँ सब लोग सुखी रहें। | 


(१२) | 

राजसूय में कुष्ण का सत्कार | 

मगधराज जरासंध के मारे जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ की सफलता में कोई संदेह नहीं रहा। अब इस समारोह) 
की तैयारियाँ होने लगीं। समस्त राजाओं ने पाण्डवराज युधिष्ठिर कौ 
अपना सम्राट्‌ स्वीकार किया और वे सभी राजसूय यज्ञ के लिए 
आमंत्रित किये गए। राजसूय यज्ञ के अवसर पर देश-देशान्तर ते 
अनेक महत्वपूर्ण लीगी की सैमीगेंम हीनों थीं, अतः wel प्रकार di 


| 
H 
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व्यवस्था भी की गई थी। भोजन, आवास, आने वालों का सत्कार, | 
आय-व्यय आदि का लेखा आदि काम जिम्मेदार लोगों को सौंपे गए। | 
यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह रही कि कृष्ण ने अपने लिए जो कार्य | 
स्वीकार किया वह उनकी विनम्रता, शालीनता तथा उनके चरित्र की | 
उच्चता का परिचायक था। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जो | 
शास्त्रवित्‌ ब्राह्मण आएँगे, उनके चरणों को धोने का काम वे अपने | 
जिम्मे लेते हैं। वास्तव में महापुरुष का यही लक्षण होता है। वह अपने | 
से बड़ों की सेवा में स्वयं को लगाए रखता है तथा अभिमानरहित |. 
होकर देश के कर्णधार तथा समाज के नेता समझे जाने वाले विप्रजनों | 
की चरण-वंदना करना अपना कर्त्तव्य मानता है। | 
अब जब राजसूय यज्ञ के क्रियाकलाप विधिवत्‌ आरम्भ हुए, तो | 
सबसे पहले यह सवाल आया कि उपस्थित लोगों में सर्वप्रथम अर्घ्य देकर | 
किसका सम्मान किया जाए ? व्यवस्था ऐसी थी कि उस समय जो | 
सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वपूज्य हो, सच्चे अर्था में महान्‌ हो, उसे अर्ध्य देने का | 
विधान था | युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित लोगों को यह निर्णय करना | 
था कि इस अर्ध्य को प्राप्त करने का वास्तविक अधिकार किसे है ? 
सबने अपने-अपने विचार रक्खे। मुख्य रूप से भीष्म और शिशुपाल ने | 
परस्पर विरोधी बातें कहीं | पितामह का तो साफ कहना था कि इस अर्घ्य 
के वास्तविक अधिकारी कृष्ण ही हैं, क्योंकि तेज, बल तथा पराक्रम में, 
वे सर्वोपरि हैं; उनसे अधिक उपयुक्त पात्र कोई नहीं है। पाण्डवों में, 
कनिष्ठ सहदेव ने उनके इस विचार का अनुमोदन किया, किन्तु, 
शिशुपाल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उसका कहना था कि कृष्ण 
इस सम्मान का पात्र नहीं है। इससे बड़े विद्यवृद्ध, ज्ञानवृद्ध तथा| 
. वयोवृद्ध लोगों की उपस्थिति में कृष्ण को प्रथम अर्घ्य कैसे दिया जा 
सकता है ? उसने वसुदेव, द्रुपद, द्रोणाचार्य, व्यास, भीष्म, अश्वत्यामा,, 
दुर्योधन, कृपाचार्य, कर्ण आदि के नाम लेकर कहा कि ये कृष्ण Al 
अपेक्षा अधिक "शरेष्ठ 'हैंबऔरयहही इसके अधिकारी E 
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उसने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि मैं तथा मेरे साथी राजा 
लोग यदि इस समारोह में शामिल हुए हैं तो केवल इसलिए कि 
युधिष्ठिर धर्म के आधार पर साम्राज्य-संचालन की इच्छा प्रकट कर 
चुके हैं। हम किसी भय या लोभ के कारण पाण्डवों का साथ नहीं दे 
रहे हैं। इस प्रकार शिशुपाल द्वारा विरोध किये जाने पर सभा का 
वातावरण विषाक्त हो उठा | शिशुपाल भी मर्यादा का ध्यान न रखकर 
कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा। कृष्ण तो सहनशीलता तथा क्षमा 
. के अवतार थे। उन्होंने शिशुपाल के कठोर वचनों की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया। उन्हें व्यक्तिगत मानापमान की थोड़ी भी चिन्ता नहीं थी। 
वे सामाजिक हित को सर्वोपरि मानते थे। वे चाहते थे कि युधिष्ठिर का 
राजसूय यज्ञ सफल हो, जिससे भारत में आर्या का वर्चस्व पुनः स्थापित 
हो ; अन्याय, दूषित आचरणं वाले तथा दुष्ट लोगों पर रोक लगे और 
प्रजा वास्तविक धर्मराज्य के प्रयास भी असफल रहे और वह अपने 
संगी-साधियों को लेकर चलने को उद्यत हुआ। भीष्म तो सत्य के 
पक्षपाती थे। उन्होंने साफ कहा कि जिन्हें कृष्ण का सम्मान पसन्द 
नहीं, वे यहाँ रहें या जाएँ, हम उनकी परवाह नहीं करते। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने एक लम्बा व्याख्यान देकर यह स्पष्ट किया कि कृष्ण 
के किन गुणों से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी अग्रपूजा (सर्वप्रथम 
अर्ध्य से सत्कार) करने का प्रस्ताव किया है। भीष्म का कहना था कि 
कृष्ण वेद-वेदांगों के पण्डित तो हैं ही, दानशीलता, विनम्रता, शास्त्रज्ञान, 
शूरता, पराक्रम वीरता, उत्तम बुद्धि आदि गुणों से भी अलंकृत हैं। 
वस्तुतः आज मनुष्यवर्ग में कृष्ण से बढ़कर सर्वगुणसम्पन्न व्यक्ति कोई 
नहीं है। 


अब आगे विचार के लिए कुछ बचा ही नहीं। भीष्म का इशारा 
पाकर सहदेव ने कृष्ण को अर्घ्य समर्पित किया। इस समय शिशुपाल 
ने पुनः उपद्रव करने की ठान ली। वह तो लोकहित का बाधक बनने 
के लिए उतारू था। उसने अपने सीथी IIIS Aaa और यज्ञ 
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में बाधा डालने के लिए उन्हें उत्तेजित भी किया। अब उसने भीष्म | 
तथा कृष्ण दोनों के लिए अपशब्द कहे | यदि कृष्ण में पराकाष्ठा का | 
धैर्य नहीं होता तो वे इन गालियों को सुनकर अवश्य विचलित हो | 
जाते, किन्तु धैर्य उनके चरित्र का एक उज्ज्वल पक्ष SIT I वे सच्चे अर्थो | 
में स्थितप्रज्ञ थे, जो दुःख और सुख, मान एवं अपमान, लाभ तथा हानि | 
में समान रहता है। वे शान्त तथा क्षमाशील बने रहे। किन्तु, शिशुपाल | 
के इन मिथ्या आरोपों, कटाक्षों तथा अपमानजनक व्यवहार से पितामह 
विचलित हो गए। भीम के क्षोभ का पार ही नहीं रहा। वे तो एक बार! 
शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हुए, किन्तु भीष्म ने यह जानकर 
भीम को रोका कि स्वयं कृष्ण ही शिशुपाल को ठिकाने लगा देंगे।| 
शिशुपाल की उत्तेजना का कोई पार नहीं था। उसने चिल्लाकर कृष्ण 
को सामने आने के लिए कहां। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि अब तक तों 
वे शिशुपाल के अपराधों को सहन करते रहे हैं, किन्तु अब तो पानी 
सिर से निकल गया है। कृष्ण के लिए व्यक्तिगत मानापमान से बढ़कर 
राजसूय यज्ञ को निर्विघ्न पूरा कराना था, इसलिए समाजकण्टक तथा 
समष्टिहित में बाधा डालने वाले शिशुपाल को उन्होंने अपने सुदर्शनचक्र| 
से मार डाला। यज्ञ भी बिना किसी बाधा के सम्पन्न हो गया। कृष्ण 
द्वारिका चले गए। जब पाण्डवों ने कौरवों से जुआ खेलकर अपन 
राजपाट गँवा दिया और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, तो इन 
घटनाओं की कृष्ण को कोई जानकारी ही नहीं थी। वे उस सम॑ 
हस्तिनापुर से कोसों दूर द्वारिका में थे। | 


९४) | 
कृष्ण का युद्ध के प्रति तटस्थ दृष्टिकोण | 
इस बीच महाभारत ग्रन्थ में वर्णित अनेक घटनाएँ घट गई 
पाण्डवों ने जुए में हारकर बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष 4 | 
एकान्तवास जैसे-तैसे बिताया। अब वे अपना राज्य प्राप्त करने बै, 
लिए पः थली कले ली राजी विर क सभव मं पाण्डवो जी 


m 
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शुभचिन्तकों की एक बैठक wet गई जिसमें खुद राजा Aue 
(अभिमन्यु के ससुर और उत्तरा के पिता), द्रौपदी के पिता पाञ्चालराज 
द्रुपद, कृष्ण बलराम, कृतवर्मा, यादववीर सात्यकि-सहित पाँचों भाई 
तथा अर्जुनपुत्र अभिमन्यु उपस्थित थे। कृष्ण ने अपना विचार सबसे 
पहले TRE और अब तक की परिस्थितियों की विवेचना की। उन्होंने 
` कहा कि पाण्डवों ने जुआ खेलकर जो अनर्थ किया, उसका फल वे पा 
. चुके हैं। अब उन्हें अपने राज्य का अधिकार मिलना ही चाहिए, किन्तु 
` दुर्योधन जिस दुष्ट नीति पर चल रहा है, उसे देखते हुए यह सम्भव 
` नहीं लगता, अतः कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जिससे पाण्डवों को 
` अपना अधिकार मिले। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति 
. को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजना उचित होगा जो पाण्डवों के 
| पक्ष को उसके समक्ष ठीक प्रकार से रख सके। कृष्ण के प्रस्ताव का 
समर्थन बलराम ने किया, किन्तु सात्यकि ने कुछ उग्र बातें कहीं तथा 
| बलपूर्वक कौरवों को जीतकर पाण्डवों को उनका राज्याधिकार दिलाने 
| की बात की द्रुपद ने भी सात्यकि का समर्थन किया, किन्तु कृष्ण ने 
| शान्ति और विग्रह के बीच का रास्ता चुनते हुए स्पष्ट किया कि हमारा 
| तो इन दोनों पक्षों (कौरव तथा पाण्डव) से समान सम्बन्ध है, इसलिए 
हम किसी: एक का. पक्ष कैसे लें ? फिर यह अवसर तो अभिमन्यु के 
| विवाह का है। इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। अच्छा हो कि 
युद्ध की स्थिति आने के पहले कौरवों को समझाने के लिए पाण्डव 
| अपना दूत भेजें। कृष्ण तो द्वारिका चले गए, किन्तु दोनों पक्षों ने युद्ध 
| की तैयारी आरम्भ कर दी। सवाल यह था-कृष्ण और उनके यादव 
' किसका पक्ष लेंगे ? दोनों ही उन्हें अपना पक्ष स्वीकार करने के लिए : 
राजी करना चाहते थे। फलतः दुर्योधन तथा अर्जुन द्वारिका आए। 
| जिस समय ये कृष्ण के राजप्रासाद में प्रविष्ट हुए, उस समय कृष्ण 
अपनी शैया पर लेटे थे। पहले दुर्योधन पहुंचा और कृष्ण के सिरहाने 
| की ओर बैठ गया! थोड दरक C आया और अया के 
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शिष्टाचार का अनुसरण करते हुए कृष्ण महाराज के पैताने की ओर | 
बैठ गया | स्वल्पकाल पश्चात्‌ जब कृष्ण की नींद खुली तो उनकी नजर | 
अर्जुन की ओर गई और उन्होंने उससे आने का कारण पूछा | इस बीच | 
सिर की ओर बैठा दुर्योधन भी बोल पड़ा। दोनों ने कहा कि युद्ध का | 
होना लगभग निश्चित है और वे लोग यादवों तथा विशेषरूप से कृष्ण | 
को अपने पक्ष में आने का आग्रह करने के लिए आए हैं। कृष्ण ने | 
तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि उन्हें तो प्रथम अर्जुन ही दिखाई दिये, | 
अतः उनकी बात को स्वीकार करने को ही वे प्राथमिकता देते हैं, किन्तु | 
दुर्योधन, जैसाकि वे कहते हैं, अर्जुन से भी पहले यहाँ आए, अतः | 
उनकी प्रार्थना को भी सुनना आवश्यक है। कृष्ण ने दोनों पक्षों को | 
समान महत्त्व दिया और दोनों की समानरूप से सहायता करने का! 
वचन दिया, अतः उनका प्रस्ताव था कि एक ओर तो यादवों की यह 
प्रचण्ड सेना है और दूसरी ओर वे स्वयम्‌ । अपने बारे में उन्होंने इतना| 
और कह दिया कि वे तो युद्ध में भाग भी नहीं लेंगे ओर न हाथों में, 
शस्त्र ही उठाएँगे। इन दो विकल्पों में से दोनों पक्ष एक विकल्प को. 
चुन लें। पहले चुनने का अधिकार उन्होंने जब अर्जुन को दिया तो! 
उसने निहत्थे तथा युद्ध में सक्रिय न होने वाले कृष्ण को ही चुना 
दुर्योधन की प्रसन्नंता की कोई सीमा नहीं थी। उसने यादवों की सेना 
को लेना पसन्द किया। वह भला शस्त्रहीन और युद्ध न लड़ने वाले 
कुष्ण को लेकर क्या करता ! | 

सत्य तो यह है कि सत्य, न्याय और धर्म के प्रतिमान कुष्ण को 
अपने पक्ष में लेकर अर्जुन ने पक्ष की विजय सुनिश्चित कर ली। 
` वस्तुतः कृष्ण तो युद्ध के आकांक्षी थे ही नहीं वे दोनों पक्षों को qd 
से विरत कर शान्तिपूर्वक अपनी समस्याओं का समाधान करने में 
प्रवृत्त करना चाहते थे। जब उन्होंने यह देखा कि युद्ध अवश्यम्भावी है 
तो उन्होंने उसमें सक्रिय भाग लेने से इन्कार कर दिया। अर्जुन की 
UR cea Sa AA स्वीक्रार^कर०सिया१०।बहंः'उनका प्रिय 
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मित्र, सखा तथा बंधु था । उसकी बात को वे इन्कार कैसे करते ? द्रुपद 
की राय को मानकर युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित को दूत बनाकर कौरवों 
के पास भेजा, किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला | भीष्म चाहते 
थे कि दोनों पक्षों के बीच संधि हो जाए, किन्तु दुराग्रही कौरवों को तो 
युद्ध ही इष्ट था | : 
कौरवों के पिता महाराज धृतराष्ट्रं अपने पुत्रों की हठधर्मिता तथा 
अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति से दुःखी रहते थे। वे भी पाण्डवों को उनका 
अधिकार दिलाने के समर्थक थे, किन्तु दुर्योधन के सामने वे स्वयं को 
विवश महसूस करते थे। उन्होंने अपने मित्र और साथी संजय को दूत 
बनाकर पाण्डवों के पास भेजा। परस्पर कुशल पूछने के पश्चात्‌ संजय 
ने राजा धृतराष्ट्र का संदेश युधिष्ठिर को सुनाया, जिसका सार यही था 
- कि अब तक जो हुआ सो हुआ ; आगे हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिए 
जिससे दोनों पक्षों के. बीच युद्ध न हो। ऐसा यदि नहीं होता है तो 
सर्वनाश हो जाएगा। संजय ने युधिष्ठिर की धर्मवृत्ति को उत्तेजित 
किया। इस पर युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा उसका सार यही था कि युद्ध 
से तो हम भी बचना चाहते हैं, किन्तु अपने अधिकार और राज्य को 
कैसे छोड़ सकते हैं ? बहुत-कुछ वादविवाद के बाद उसने कृष्ण को 
मध्यस्थ बनाना स्वीकार किया और कहा कि हमारी ओर से वे ही 
निर्णायक हैं | जो वे कहेंगे वह हमें स्वीकार होगा | कृष्ण की सत्यनिष्ठा 
में पाण्डवों की गहरी आस्था थी। वे उन्हें न्याय के प्रति वचनबद्ध 
मानते थे। 9 | 
इसके पश्चात्‌ कृष्ण ने कहना आरम्भ किया, जिसका सार यही 
था कि हम तो दोनों पक्षों का कल्याण चाहते हें । हम भी चाहते हैं कि . 
युद्ध न हो, दोनों के बीच संधि हो जाए। पाण्डव तो इसके लिए तैयार 
हैं, किन्तु कौरवों के हठ और दूसरों के अधिकारों को छीनने की दुष्ट 
प्रवृत्ति के रहते ऐसा होना सम्भव प्रतीत नहीं होता। उन्होंने यह भी 
कहा कि युधिष्ठिर He के रसत पर ही at रह ह अरब कि कौरवों ने 
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(३४) 
उनके राज्य को छीनकर चोरों जैसा काम किया है। संजय ने जब पुनः 
धर्म की दुहाई दी, तो कृष्ण ने कौरवों के अधर्म की ओर संकेत करते 
हुए कहा, “क्या रजस्वला द्रौपदी को सभा में लाना धर्म का कार्य था ? | 
धृतराष्ट्र ने भी इस अधर्म-कार्य को रोकने का साहस नहीं दिखाया। | 
इन Wax रहते तुम्हारे द्वारा धर्म की चर्चा शोभा नहीं देती।” अन्त में | 
उन्होंने कहा कि वे एक बार स्वयं हस्तिनापुर आकर कौरवों को .। 
समझाएँगे। यदि उनकी बात मानकर पाण्डवों को उनका राज्य दे दिया | 
जाता है तो दुर्योधनादि कौरवों का भी कल्याण होगा; अन्यथा तो वे | 
निश्चय ही मृत्यु के मुख में समा जाएँगे। | 
कृष्ण ने तो हस्तिनापुर जाने का अपना निश्चय सबके सामने | 
प्रकट किया ही था, अब वे उस यात्रा की तैयारी करने लगे। उन्होंने | 
स्पष्ट कहा कि यदि वे शान्तिस्थापना में सफल होते हैं तो एक बड़ा | 
पुण्यकार्य कर पाएँगे। युद्ध से दोनों पक्षों को विरक्त कर वे समस्त | 
पृथ्वी तथा मानवजाति को विनाश के गर्त में जाने से बचा लेंगे। | 
युधिष्ठिर की धारणा थी कि कौरवों को सत्य और धर्म के मार्ग पर | 
लाना कठिन है। उनकी तो यह भी सोच थी कि हस्तिनापुर में कृष्ण 
को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुर्योधन 
a के उस मार्ग पर चल पड़ा है, जहाँ से उसका लौटना सम्भव | 
नहीं है। | 


(१४) | 

कृष्ण की हस्तिनापुर-यात्रा | 

कृष्ण का विचार था कि यदि वे शान्ति-स्थापना में सफल नहीं भी | 

होते, तो भी संसार को यह पता तो चल जाएगा कि कौरव हठ और | 
दुराग्रह के रास्ते पर चल रहे हैं। इस पर युधिष्ठिर भी कृष्ण के प्रस्ताव | 
से सहमत हो गए। जब द्रौपदी से हस्तिनापुर जाने -की चर्चा हुई तो | 
का EU की याद दिलाई जो उसे कौरव | 
सभा में दुर्योधन तथा दुःशासन के हाथों सहना पड़ा था। इसी का | 
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स्मरण दिलाकर उसने कृष्ण से कहा कि वे संधिचर्चा अवश्य करें, 
किन्तु उस समय कौरवों के पापों को भी न भूलें। कृष्ण ने द्रौपदी को 
पुनः आश्वासन दिया और कहा कि वे भी यही अनुभव करते हैं और 
भविष्य को देख रहे हैं। यदि कौरवों ने उनकी बात नहीं मानी तो 
उनका विनाश निश्चित है। 

कार्तिक मास में कृष्ण ने संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की 
यात्रा की। प्रातःकालीन Heat से निवृत्त होकर उन्होंने अपने शस्त्रो को 
रथ में रखवाया तथा कौरवों की राजधानी के लिए चल पड़े। रात को 
वृकस्थल पहुँचे और रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातः संध्यादि 
उपासना-कर्मों को किया और आगे के लिए चल पड़े। उधर हस्तिनापुर 
में भी कृष्ण के आने का समाचार पहुँच गया था। धृतराष्ट्र और भीष्म 
जैसे वयोवृद्ध गुरुजनों ने दुर्योधन को समझा दिया था कि शान्तिदूत | 
बनकर आने वाले कुष्ण का स्वागत अवश्य होना चाहिए। भीष्म तो 
दुर्योधन की दुष्ट प्रवृत्ति से परिचित थे ही, अतः उन्होंने चेतावनी के 
स्वर में यहाँ तक कह दिया कि कृष्ण को सत्कार की अपेक्षा नहीं है, 
किन्तु उनका अपमान हरगिज नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भलाई भी 
इसी में है कि तुम कृष्ण के संधि-प्रस्ताव को स्वीकार करो। उधर 
दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा | उसने योजना बनाई कि हस्तिनापुर आने 
पर वह कृष्ण को बंदी बना लेगा। ऐसा होने से यादव और पाण्डवों का 
पक्ष कमजोर पड़ जाएगा और वह संदा-सदा कें लिए पाण्डवों को भिक्षु 
की दशा में पहुँचा देगा। 

दूसरे दिन सवेरे जब कृष्ण राजधानी में आए तो दुर्योधन ने भीष्म 
द्रोण तथा कृपाचार्य को साथ लेकर उनका स्वागत किया। उनकी 
शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जब राजसभा में पहुँची तो 
कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र को अभिवादन किया और उनकी कुशलक्षेम 
पूछी। इसके बाद वे विदुर के घर चले गए। यहाँ उनकी भेंट 
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की माता कुन्ती से हुई माता को सान्त्वना दी। कुन्ती 
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ने कहा, “यदि तुम्हारे-जैसे सहायकों और शुभचिन्तको के रहते हुए भी 
पाण्डव दर-दर के भिखारी बने हुए हैं तो इससे बढ़कर दुःख की बात 
क्या होगी ?” कृष्ण ने उन्हें समझाया और विश्वास दिलाया कि वे 
पाण्डवों के हितों की रक्षा के लिए अन्तिम क्षण तक प्रयत्न करेंगे। 
इससे माता कुन्ती को थोड़ा सन्तोष प्राप्त हुआ। 
अब वे कौरव-सभा में आए । राजा दुर्योधन ने मधुपर्क की प्राचीन 
विधि से कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें अपने साथ भोजन करने के 
लिए आमंत्रित किया। 
नीतिनिपुण कृष्ण ने उत्तर में कहा, “राजन ! साथ भोजन के 
प्रस्ताव को वहाँ स्वीकार किया जाता है जहाँ दोनों पक्षों में प्रेम हो। 
भोजन करना उस स्थिति में भी उचित है यदि कोई मनुष्य विपत्ति में 
' हे और उसे अन्यत्र कहीं भोजन नहीं मिले। आपत्काल में तो हम कहीं 
भी भोजन कर लेते हैं, किन्तु यहाँ तो स्थिति यह है कि न तो तुम्हारा 
मेरे प्रति प्रेम ही है और न मुझपर कोई ऐसी विपत्ति आई है जिससे मैं 
अपने मित्रों और प्रेमी जनों का आतिथ्य छोड़कर तुम्हारा भोजन ग्रहण 
करूँ।” तथापि उन्होंने शिष्टाचारवश यह भी कह दिया कि यदि वे 
अपने उद्दैश्य में सफल होते हैं और युद्ध टल जाता है तो वे उसके साथ 
भोजन अवश्य करेंगे। आर्योचित शिष्टाचार का पालन करने में कृष्ण 
ने सदा आदर्श उपस्थित किया था। इस कथन से पूर्व अपूर्व नीतिमत्ता 
प्रकट होती है। 
इस चर्चा के पश्चात्‌ कृष्ण विदुर के यहाँ आ गए। विदुर ने भी 


कृष्ण से कहा कि दुर्योधन कपटी और धूर्त है। उससे अच्छे आचरण | 


की तो कोई आशा ही नहीं है। वह संधि हरगिज नहीं करेगा और | 


आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। कृष्ण ने विदुर के कथन से सहमति 
तो प्रकट की, किन्तु साथ ही यह भी कहा कि उनका संधिःप्रस्ताव तो 
सारी धरती को युद्धजन्य विनाश से बचाने के लिए है। मनुष्य को 
चाहिए कि afte cease ere कर्तव्य" ge eder जन तो 
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उनके इस कार्य की प्रशंसा करेंगे और दुर्योधन की दुर्भावना की तो 
उन्हें थोड़ी भी चिन्ता नहीं है, क्योंकि वे अकेले ही उसकी अनीति को 
निष्फल करने में समर्थ हैं। 


(१५) 
हस्तिनापुर की सभा 

दूसरे दिन प्रातःकृत्यों से निवृत्त होकर कृष्ण रथारूढ़ हुए और 
कौरवों की राजसभा की ओर प्रस्थान किया। उनके स्वागत के लिए 
भीष्म, आचार्य द्रोण आदि कौरवपक्ष के लोग उपस्थित थे । कुशल-प्रश्‍न 
के पश्चात्‌ सभी लोग यथास्थान बैठ गए। अब कृष्ण ने एक लम्बी 
वक्तृता दी और महाराज धृतराष्ट्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
आज दुर्योधन-जैसे अनीतिमार्गियों के कारण ही भाई-भाई के बीच 
विरोध तथा युद्ध की परिस्थिति बन गई है। उन्होंने भविष्य में होने 
वाले युद्ध की भयकारी तस्वीर भी उपस्थित की और बताया कि यदि 
युद्ध होता है तो सर्वनाश होने में कोई शंका नहीं रहेगी। 

जब कृष्ण ने अपन कथन समाप्त किया तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र 


दुर्योधन को स्पष्ट कह दिया कि यदि तुमने शान्तिदूत कृष्ण के इस 


कथन की ओर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। अब 
दुर्योधन बोलने लगा। वह अपने को निर्दोष बताता हुआ पाण्डवों की 
दशा के लिए उनके द्वारा खेले गए जुए को दोष देता रहा। बहुत-कुछ 
अनर्गल कहकर उसने साफ घोषणा कर दी कि आधा राज्य तो देना दूर 
रहा, मैं तो पाण्डवों को इतनी जमीन भी नहीं दूँगा जितनी सूई की नोक 
से बींधी जा सकती है। कृष्ण ने इस पर विस्तारपूर्वक कौरवों के उन 
Heal का वर्णन किया जो उन्होंने पाण्डवों He हानि पहुँचाने के लिए 
किए थे। साथ ही उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को भी साफ-साफ कह दिया 
कि यदि वह इस धरती को युद्ध के विनाश से बचाना चाहते हैं तो उन्हें 


. चाहिए वे अपने पुत्रों प्रर अंकुश लगाएँ तथा पाण्डवों को 


उनका राज्य दिला यहा उच्हि'नीति के एक परीस वाक्य का 
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स्मरण कराते हुए कहा कि यदि एक पुरुष का से कुल की रक्षा 
हो तो उसे त्याग ही देना चाहिए; सम्पूर्ण ग्राम की रक्षा के लिए एक 
- कुल को त्यागा जा सकता है और जनपद की रक्षा के लिए ग्राम को 
भी छोड़ा जा सकता है; अपनी आत्मा की रक्षा के लिए तो समस्त 
भूमण्डल को त्यागना उचित है। निष्कर्ष यही है कि आत्मा के विपरीत 
आचरण कदापि उचित नहीं है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा 
कि मैंने तो मथुरा के हित के लिए अपने मामा कस को मारने में भी 
संकोच नहीं किया था। 

अब कौरव-माता गान्धारी के बोलने की बारी थी। उसने भी अपने 
पुत्र को समझाया, किन्तु दुर्योधन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके 
विपरीत उसने तो अपने गुप्तचरों के सहयोग से कृष्ण तथा उनके 
यादव-साथियों को कैद करना चाहा | यादववीर सात्यकि को जब इस 
बात का पता चला तो उसने स्वयं सभा में उपस्थित होकर दुर्योधन के 
इस षड्यंत्र का भाण्डा फोड़ दिया। इस पर विदुर ने स्पष्ट कहा कि इस 
प्रकार के मूर्खतापूर्ण विचार को यदि क्रियान्वित किया गया तो दुर्योधन 
तथा उसके दुष्ट साथियों की मृत्यु पक्की माननी चाहिए । ये मूर्ख लोग 


कृष्ण के पराक्रम से अनभिज्ञ हैं। कृष्ण ने भी कहा कि यदि दुर्योधन ने' 


ऐसा ही सोच रक्खा है तब तो युधिष्ठिर की भलाई ही होगी, क्योंकि वे 
अकेले ही इन समस्त दुष्टों का निग्रह करने में समर्थ है । दुर्योधन को जब 
अपने पिता और चाचा विदुर द्वारा बुरा-मला कहा गया तो वह भी समझ 
गया कि कृष्ण को पकड़ने का तो विचार करना ही मूर्खता है। कृष्ण ने 
भी अनुभव कर लिया कि उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिलने वाली 
नहीं है। वे सभा से उठकर विदुर के घर आए और कुन्ती से मिलकर 
विराटनगर की ओर चल पड़े, जहाँ पाण्डव ठहरे हुए थे। इस बीच उन्होंने 


कर्ण को पाण्डवों का पक्ष लेने के लिए समझाया और उसे कहा कि कुन्ती | 


का कानीन पुत्र होने के कारण वह Wal पाण्डवो में बड़ा है। यदि युद्ध 
में पाण्डव जीत जाते हैं, और इसमें शंका भी नहीं है, तो उस स्थिति में 
वही राजप्िंहाप्तन, करा: अधिकारी, ERN almana Vidyalaya Collection. 
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LET EIE E अपने पक्ष मे 
करने के लिए साम, दान, दण्ड और भेद, सभी उपायों को काम में 
लाना पड़ता है, किन्तु कृष्ण का प्रस्ताव कर्ण को स्वीकार नहीं हुआ। 
कर्ण को सम्मान देने तथा उसे अंगदेश का राजा बनाने में दुर्योधन की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका थी | अब युद्ध की स्थिति में उसे यह अनुचित लगा 
कि वह अपने सहायक दुर्योधन का पक्ष त्याग दे। कृष्ण को अपनी 
नीति की असफलता पर दुःख तो हुआ, किन्तु उन्होंने कर्ण को भी 
साफ-साफ कह दिया कि जब तुमने अधर्म और अन्याय का पक्ष लेना 
तय कर लिया है तो तुम्हारा भला भी होने वाला नहीं है। 


(१६) 
युद्ध का आरम्भ और भीष्म का सेनापतित्व 

शान्ति-प्रस्ताव के असफल होने से खिन्न कृष्ण लौट आए। 
अन्ततः कुरुक्षेत्र के मैदान में भारत का वह युद्ध हुआ जिसकी अवधि 
तो केवल अठारह दिन की ही थी, किन्तु जिसने सर्वनाश का-सा दृश्य 
उपस्थित कर दिया था। इस संग्राम से आर्यावर्त की महती क्षति हुई 
और आने वाले हजारों वर्षों के लिए उन्नति और प्रगति का मार्ग 
अवरुद्ध हो गया | कौरवों ने प्रथम सेनापति के रूप में पितामह भीष्म 
का अभिषेक किया और उनके हाथों में सेना की बागडोर सौंप दी। 
अर्जुन ने जब युद्ध के लिए दोनों पक्षों को तत्पर देखा, तो उसने सारथी 
कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए 
कहा | यहीं पर भगवदूगीता का प्रसंग आता है। जब युद्ध में लड़ने के . 
लिए शत्रुपक्ष में उपस्थित अपने ही सगे-सम्बन्धियों और नातेदारों को 
देखकर अर्जुन मोहग्रस्त हुआ, तब किंकर्त्तव्यविमूढ-सा होकर अपने 
धनुष को नीचे रख देता है। यह उसके शोक की स्थिति थी जबकि. 
उसका मुँह सूखने लगा और त्वचा जलने लगी। युद्ध के भयंकर 
परिणाम की बात को सोचकर ही उसे रोमांच हो गया और वह रथ के 
पृष्ठभाग SET "हीकैश"बैंठ "गया" ree deu RTT से 
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बचाकर अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए तैयार करना कृष्ण-जसे मनस्वी 
पुरुष का ही काम था। उन्होंने उस समय आत्मा की अमरता, शरीर 
की नश्वरता तथा धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अन्यायियों 
को मारने की समुचित शिक्षा देकर अर्जुन के शोक-संविग्न मन में 
उत्साह की लहर पैदा कर दी। फलस्वरूप अर्जुन को कहना पड़ा, कि 
उसका मोह नष्ट हो गया है और वह कृष्ण के आदेश का पालन करने 
को पूर्णरूप से तैयार है। 
कृष्ण की नीतिमत्ता का एक अन्य उदाहरण भी यहाँ देखने में 
आता है। वास्तविक युद्ध आरम्भ होने से पहले कृष्ण के नेतृत्व में सभी 
पाण्डव अत्यन्त विनीतभाव से शत्रुपक्ष के सेनापति भीष्म की सेवा में 
उपस्थित हुए और करबद्ध होकर उनसे आशीर्वाद माँगा। पाण्डवों के 
इस शिष्ट आचरण से पितामह का हृदय TEE हो उठा उन्होंने हाथ 
उठाकर पाण्डवों के धर्मभाव- की सराहना की और उन्हें जय का 
आशीर्वाद दिया। अब युद्ध आरम्भ हुआ। पाण्डवों ने अपना प्रथम 
सेनापति gega को बनाया भीष्म ने जो मारकाट मचाई, उससे 
पाण्डवपक्ष विचलित हो गया | उनके पक्ष में अर्जुन ही एक ऐसा वीर 
था जो पितामह को पराजित करने का सामर्थ्य रखता था, किन्तु उस 
समय पार्थ के हृदय में दादा भीष्म के प्रति मोह और ममता का भाव 
आ गया | फलतः वह अनमने भाव से युद्ध करने लगा। कृष्ण तो 
मानव-मनोविज्ञान के ज्ञाता थे। वे अपने सखा अर्जुन की मनःस्थिति 
को समझ गए और अर्जुन से इस बारे में पूछताछ की । अर्जुन ने भी 
अपने हार्दिक भावों से कृष्ण को परिचित कराया कि उसके शस्त्र तो 
पितामह पर उठते ही नहीं। उसे बचपन की वे बातें याद आती हैं जब 
Se पितामह की गोद में लेट जाता था और उन्हे बापू-बापू (पिता) 
कहकर उुकारता था। उसके इस सम्बोधन को सुनकर पितामह 
स्नेहपर्वूक उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते थे-बेटा ! मैं तेरा 
नहीं, तेरे बापू का बापू हूँ। भला इन स्मृतियो के रहते मेरे हाथ पितामह 
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को मारने के लिए कैसे उठ सकते हैं ? कृष्ण भी अर्जुन की मानसिक 
दुर्बलता को समझ गए और दूसरे दिन वे खुद सिंहगर्जना करते हुए, 
धरती को अपने पाँवों से कँपाते हुए भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। 
उस समय उनके हाथ में अश्वों को हाँकने का कोड़ा ही था, जिससे वे 
पितामह पर प्रहार करना चाहते थे। 

जब अर्जुन ने अपने सखा और मार्गदर्शक कृष्ण को इस स्थिति 
में देखा तो उसे अपनी गलती का अहसास हुआ। वह कृष्ण को अपनी 
प्रतिज्ञा से हटते (अर्थात्‌ युद्ध न करने की प्रतिज्ञा के प्रतिकूल आचरण 
करते) देखना नहीं चाहता था, अतः उसने बलपूर्वक कृष्ण को पकड़ा 
और कहा कि आगे से वह कठोर युद्ध करेगा और भीष्म को परलोक 
पहुँचाकर ही दम लेगा। कृष्ण को तो यही चाहिए था। वे पुनः रथ पर 
आ बैठे और अर्जुन भी जी लगाकर युद्ध करने लगा। नौ दिन तक 
भीष्म बराबर युद्ध करते रहे। वस्तुतः कुष्ण तथा अर्जुन में ही इतना 
सामर्थ्य था कि वे भीष्म को मारने में समर्थ होते। कुष्ण तो अपनी 


.. प्रतिज्ञा के वशवर्ती होने के कारण युद्ध में शस्त्र-ग्रहण करने से भी 


विरत रहे। अब भीष्म को पराजित करने का दायित्व अर्जुन पर आ 
पड़ा। अन्ततः गांडीव से निकले तीक्ष्ण तीरों से आहत होकर भीष्म 


` शरशैया पर.गिर पड़े और एक निश्चित अवधि के पश्चात्‌ (सूर्य के 


उत्तरायण में प्रवेश करने पर) उन्होंने परलोक के लिए प्रस्थान किया। 
कालान्तर में यह कथा बनाई गई थी कि शिखण्डी ने भीष्म को आहत 
किया, किन्तु यह मात्र मनघड़न्त ही है। सत्य यह है कि अर्जुन के 
तीष्ण तीरों से आहत होकर भीष्म युद्ध-क्षेत्र से विमुख हुए थे। 
(१७) 
द्रोण-वध 

पितामह भीष्म के घायल होकर शरशैया पर लेट जाने के बाद 

कौरव सेना के सेनापतित्व का भार आचार्य द्रोण पर आया। आचार्य 


ने सेनापतिल के दाविल को AA प्रवर्तित कया 


| 
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तो यह है कि आचार्य को युद्ध-भूमि में पराजित करने में असमर्थ | 
जानकर कृष्ण ने उन्हें मरवाने के लिए कूटनीति का प्रयोग किया। | 
अश्वत्यामा द्रोण के पुत्र का भी नाम था और इसी नाम का एक हाथी | 
भी था। कृष्ण ने उस हाथी को मरवा दिया और युधिष्ठिर के मुख से | 
केवल इतना कहलाया कि अश्वत्थामा मारा गया है। अपने पुत्र की | 
मृत्यु की बात सुनकर आचार्य द्रोण अस्त्र-शस्त्रों को त्यागकर, मौन हो | 
ध्यान में बैठ गए। उसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने अपनी तलवार से| 
उनका सिर काट STAT | बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय ने इस MOTTA | 
प्रवाद को गलत तथा कृष्ण के पावन चरित्र को दूषित करने वाला 
बताया है। | 
वास्तव में द्रोग-वध का सत्य विवरण हमें महाभारत के आवश्मेधिक | 

पर्व में उपलब्ध होता है। यहाँ इतना ही कहा गया है कि द्रोण और 
धृष्ट्युम्न की लड़ाई लगातार पाँच दिन तक होती रही । द्रोण के बल | 
और पराक्रम की भी सीमा थी। वे लड़ते-लड़ते थक गए और धृष्टधुमन| 
के हाथों मारे गए। हाथी की ओट में द्रोणाचार्य का वध कराना और 
यह मिथ्या कथन भी युधिष्ठिर द्वारा कहलवाने आदि की कथाएँ, 
कालान्तर में महाभारत में मिलाई गई हैं। कृष्ण स्वयं तो सत्यवादी थै| 
ही, अन्यों से भी सत्यभाषण और सत्य आचरण की अपेक्षा रखते थे। | 


(१८) | 

अर्जुन का धर्मसंकट | 

आचार्य द्रोण के मरने पर कर्ण को कौरव-सेना का सेनापति 
बनाया गया । उसके घनघोर युद्ध ने पाण्डव सेना को व्याकुल र्क 
दिया | हुआ यह कि पाण्डवों की ओर से इस दिन युधिष्ठिर ही लइ 
के लिए आगे बढ़े और वे शत्रुसेना दारा बुरी तरह से पराजित किग 
गए | निराशा और ग्लानि से भरे युधिष्ठिर अपने शिविर में लौट आएं। 
जब अर्जुन ने बड़े भाई को युद्धक्षेत्र में नहीं देखा तो वह परेशान E 
और SAU a, बढ़, स्वयं, ERI SIRE वमेषा. गया । za 
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युधिष्ठिर सोच रहे थे कि अर्जुन ने तो निश्चय ही शत्रु-सेनापति कर्ण 
को मार डाला होगा और वह यही शुभ समाचार देने यहाँ आया है,| 
किन्तु जब उन्हें मालूम हुआ कि कर्ण अभी जीवित है और अर्जुन तो 
केवल बड़े भाई के कुशल-समाचार जानने के लिए ही वहाँ आया है तो | 
उनका पारा गरम हो गया। आवेश में आकर उन्होंने अर्जुन को बहुत| 
फटकारा, उसे कायर कहा तथा अपने कुल का कलंक तक कह दिया।' 
युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुरा-भला कहने में शब्दों की कृपणता नहीं | 
दिखलाई और यह कहकर अपनी बात समाप्त की-“यदि तुम युद्ध में 
ऐसी ही कायरता दिखाते रहोगे तो अच्छा है अपने गाण्डीव धनुष को 
किसी अन्य बलशाली राजा को सौंप दो। लगता है कि अब युद्ध करना 
तुम्हारे वश की बात नहीं है।” | 

युधिष्ठिर के मुँह से इन निन्दावचनों को सुनकर अर्जुन भी आपा 
खो बैठा। उसकी प्रतिज्ञा थी कि जो उसे गाण्डीव धनुष को त्यागने की 
बात कहेगा, वह उसके प्राण लिये बिना नहीं रहेगा। इसी प्रतिज्ञा के 
रहते उसने अपने अग्रज को मारने तक का निश्चय कर लिया। इत 
सारे घटनाचक्र को देखकर कृष्ण विस्मय में भर गए । उन्होंने अर्जुन को 
शान्त करते हुए कहा कि तुम्हारा क्रोध में भर जाना अनुचित है। सच्चा 
धार्मिक पुरुष वह है जो अकारण किसी की हत्या नहीं करता, और तु 
तो एक छोटी-सी बात के लिए अपने पिता-तुल्य बड़े भाई को मारने वें 
लिए तत्पर हो ! इस प्रसंग में उन्होंने बहुत-कुछ कहा ओर बात की 
समाप्त करते हुए इतना और कह दिया कि यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञापूर्त 
की ही इतनी चिन्ता है तो युधिष्ठिर को कुछ कटु वचन तो तुमने पहले 
कह ही दिये हैं। बड़े आदमियों का वचन से अपमान करना भी उ 
मारने के समान ही है। इस दृष्टि से तो.तुम युधिष्ठिर की हत्या (उ 
कटु तथा अपमानजनक शब्द सुनाकर) कर ही चुके हो। अब भी af 
कुछ बाकी रहा है तो उन्हें AY की जगह ‘Ga’ कह लो | यही उनकी 
मृत्यु के तुल्य होगा |... Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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अर्जुन को यह तर्क ठीक लगा और उसने जी-भरकर युधिष्ठिर को 
कोसना आरम्भ किया। उन्हें खरी-खोटी सुनाने में कोई कसर उसने 
उठा नहीं रक्खी, किन्तु अचानक वह यह सब कहकर चुप हो गया। 


| अब उसे भी अपने इन कटु वचनों के लिए खेद हुआ। उसे पीड़ा थी 


कि उसने बड़े भाई का इस प्रकार वाचिक अपमान क्यों किया ? ग्लानि 
के इस भाव ने अर्जुन में अपराध-बोध को जगाया और इसके 


| प्रायश्चित्त की बात सोचने लगा। उसने महसूस किया कि युधिष्ठिर का 
| अपमान कर उसने जो घोर पाप किया है, उसका एकमात्र प्रायश्चित्त 
| तो यही हो सकता है कि वह खुद अपनी ही हत्या कर ले। अब कृष्ण 
| के लिए यह दूसरी समस्या आ खड़ी हुई। वह अर्जुन की ग्लानि को 


| कैसे दूर करे, जिससे कि वह आत्महत्या जैसे भयंकर पाप से विरत हो 


जाए ? उन्होंने तुरन्त एक तरकीब सोची। अब वे अर्जुन से बोले-“यदि 
तुम्हें सचमुच अपने कृत्य के लिए दुःख है और तुम उसका प्रायश्चित्त 
करना चाहते हो, तो जी भरकर अपनी प्रशंसा खुद कर लो। स्वमुख से 
अपनी प्रशंसा को बुद्धिमान्‌ लोग मृत्यु के समान मानते हैं।” अर्जुन को 
कृष्ण का यह सुझाव पसन्द आया और उसने जी-भरकर अपनी तारीफ 
अपने ही मुख से बखानी। इस प्रकार यह नाटकीय स्थिति समाप्त 
हुई। 

इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि weal में प्रत्येक 
किसी-न-किसी अतिवादिता का शिकार था और कृष्ण सदा उनके बीच 
सन्तुलन स्थापित किया करते थे। जब अर्जुन ने पश्चात्ताप प्रकट कर 
दिया तो युधिष्ठिर भी पिघल गए और आत्मनिन्दा करते हुए यहाँ तक 
कह बैठे कि सारा कसूर तो मेरा ही है.। मैं स्वयं राजा बनने के योग्य 
नहीं हूँ। अच्छा हो, तुम लोग मेरी जगह भीमसेन को राजा बनाओ और 
मुझे मार डालो | यदि ऐसा नहीं होता तो मैं खुद संन्यासी बनकर वन 
में चला जाता हूँ। अब यह एक नई आफत आई। कृष्ण ने पुन 


| सन्तुलन स्थापित In म्या Mn युंधिष्टिरकी' eae aT | 
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वस्तुतः जो लोग अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में कुछ 
करने के लिए उतारू हो जाते हैं, उनकी बुद्धि में चंचलता रहती है। 
कृष्ण ने स्वयं चंचलता पर विजय पा ली थी और वे स्वयं सदा 
स्थितप्रज्ञता की मनःस्थिति में रहते थे। तभी तो वे पाण्डवों का. 
समुचित मार्गदर्शन कर सके | 


(१९) 
कर्ण-वध 


कर्ण और अर्जुन दोनों टक्कर के योद्धा थे। दोनों एक-दूसरे को 
अपना प्रतिद्वन्द्वी मानते थे। कृष्ण ने तो हस्तिनापुर की यात्रा से लौटते | 
समय कर्ण को यह समझाने का प्रयास भी किया था कि वह कौरवों के | 
पक्ष को त्यागकर पाण्डवों का साथ दे, किन्तु कर्ण इस प्रस्ताव को नहीं | 
माना। अब आचार्य द्रोण के निधन के पश्चात्‌ कर्ण को ही कौरव सेना | 
का सेनापति बनाया गया | कर्ण और अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। यह | 
अत्यन्त भीषण तथा भयावह था। युद्ध के आखिरी दौर में कर्ण के रथ | 
का पहिया पृथ्वी में धस गया उसे निकालने के लिए कर्ण स्वयं रथ से | 
उतर गया। इस समय उसे मारने का अच्छा अवसर जानकर अर्जुन ने | 
गाण्डीव धनुष पर बाण चढ़ाया, किन्तु कर्ण ने उसे तब तक ठहरने के | 
लिए कहा जब तक कि उसके रथ का पहिया पुनः ठीक नहीं हो जाता । 
अर्जुन ने कर्ण की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और वह बाण चलाने | 
से विरत हो गया, किन्तु इसी समय कर्ण ने एक बात यह भी कही कि, 
युद्ध से विरत हुआ जब तक मैं धरती में धँसे पहिये को निकालने में लगा | 
हूँ, मुझे अवसर देना और मुझ पर प्रहार न करना तुम्हारा धर्म है। यदिं| 
इस अवस्था में तुमने मुझ पर बाण चलाया तो ऐसा करना 
होगी, अतः तुम्हारे-जैसे महावीर के द्वारा ऐसा अधर्माचरण नहीं कियां 
जाना चाहिए। कृष्ण तो यह चाहते ही थे कि धरती पर बैठे कर्ण पर 
अर्जुन बाण का प्रहार न करे, किन्तु जब उन्होंने कर्ण को धर्म की दुहाई 
देते gerer उन्हें क्री जी गया वे ME MEUS Le EE आश्‍चर्य है कि 
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तुम्हारे मुंह से आज धर्म शब्द-निकला है। जरा याद करो जब कौरवों ने 
द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, तब तो तुम्हें धर्म की याद नहीं 
आई। तुमने सभा में नारी के अपमान को अधर्म नहीं कहा। वनवास 
भोगकर लौटे पाण्डवों को उनका राज्याधिकार देना क्या धर्म नहीं था ? 
किन्तु कौरवों ने उन्हें उनका स्वत्व नहीं दिया और इस अधर्म पर तुम 
मौन रहे, और आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो ? भीमसेन को विष 
खिलाकर नदी में डालने, वारणावत में लाक्षागृह में सोए पाण्डवों को 
जलाने का षड्यन्त्र करने-जैसे पापपूर्ण कृत्यों में कौरवों का.साथ देने पर 
तुम्हें धर्म का स्मरण नहीं आया ? तुम तो एक बार द्रौपदी के साथ 
उपहास करते हुए यहाँ तक कहा था कि पाण्डव तो नष्ट हो गए, अतः 
अब तुम दूसरा पति कर लो। इस प्रकार के अनीतिपूर्ण वचन बोलते 
समय तुम धर्म को क्यों भूल गए ? क्‍या शकुनि की चालाकी और उसकी 
सहायता से पाण्डवों को जुए में धूर्तता से हराना धर्म का कार्य था ? 
अनेक महारथियों द्वारा मिलकर निहत्ये अभिमन्यु को मारना क्या धर्म 
था ? वे सब कार्य तो धर्म के थे और अब तुम अपनी मौत को सामने 
देखकर धर्म की बात करते हो, यही आश्चर्य है !” कृष्ण के इन तथ्यपूर्ण 
वचनों को सुनकर कर्ण का मस्तक लज्जा के मारे झुक गया। वह पुनः 
धनुष लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगा और लड़ते-लड़ते मारा गया। 


(२०) 
दुर्योधन-वध और महाभारत के युद्ध की समाप्ति 
कर्ण के पश्चात्‌ अल्प काल के लिए मद्र देश के राजा शल्य को 
कौरवों ने अपना सेनापति बनाया | शल्य की मृत्यु महाराज युधिष्ठिर 
के हाथ से हुई। अब कौरवपक्ष में प्रमुख रूप से स्वयं दुर्योधन, 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये चार लोग ही बचे। दुर्योधन ने 
केवल आधे दिन के लिए ही सेनापतित्व किया और संध्याकाल होते ही 
उसे अपनी मृत्यु AAT ELTE RE EUR TTE feb 
बैठ गया। पाण्डवों ने उसे दढ निकाला और युद्ध के लिए ललकारा। 


। 
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युधिष्ठिर ने उसको बुरा-भला कहा, किन्तु दुर्योधन के यह कहने पर | 
कि वह अकेला ही इतने सारे पाण्डव महारथियों से युद्ध कैसे कर | 
सकता है, युधिष्ठिर ने उसे यह रियायत दे दी कि वह मनचाहा अस्त्र | 
लेकर पाण्डवों में से किसी एक से युद्ध करे। यदि वह इस युद्ध में जीत 
जाता है तो वही राज्य का स्वामी होगा, अन्यथा वीरगति प्राप्त करेगा | 
युधिष्ठिर का यह कथन चाहे उदारता दिखाने वाला हो, किन्तु 
इसमें उसकी मूर्खता या भोलापन भी साफ़ झलक रहा था। दुर्योधन 
को तो मनचाही बात मिल गई। वह तुरन्त पानी के बाहर आ गया 
और गदायुद्ध के लिए तैयार हो गया। पाण्डवों में अकेला भीमसेन ही 
उससे गदायुद्ध करने में सक्षम था। कृष्ण ने युधिष्ठिर को उसके 
पूर्वकथन के लिए फटकारा और कहा कि हमारे पक्ष में अकेले भीमसेन । 
ही गदायुद्ध में दुर्योधन का परास्त कर सकते हैं। आपने उसे यह | 
कहकर एक दूसरा जुआ खेला है कि वह किसी एक पाण्डव से युद्ध 
करे और यदि जीत जाए तो समस्त राज्य का अधिकारी बन जाए। 
कृष्ण ने तो क्रोधावेश में अग्रज-तुल्य युधिष्ठिर को यहाँ तक कह दिया 
कि पाण्डु की सन्तान तो भीख माँगने और वन में भटकने के लिए ही 
पैदा हुई है, आपकी उक्त मूर्खतापूर्ण बात से आज यह सिद्ध हो गया। | 
अन्ततः भीम दुर्योधन से आ भिड़ा। इस समय बलराम भी आ | 
गए। भीम और दुर्योधन दोनों ने गदा-संचालन बलराम से ही सीखा | 
था, किन्तु उनका स्नेह दुर्योधन पर विशेष था | यह युद्ध काफी देर तक | 
चलता रहा। अन्ततः दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। प्रधान | 
कौरव के मारे जाने पर महाभारत-युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो 
गया, किन्तु द्रोणपुत्र अंश्वत्थामा ने आवेश में आकर द्रौपदी के पाँच 
पुत्रों तथा शिखण्डी एवं धृष्ट्युम्न को पाण्डव-शिविर में सोए हुए मार 
. डाला | इस प्रकार पाप्डवपक्ष के भी अधिकांश लोग मारे गए। मुख्य 
रूप से पाँचों भाई, कृष्ण तथा यादववीर सात्यकि ही बचे। महाभारत 
का यह MS reri असत्य;'भधर्मवओर"अध्यॉथवॅर सत्य, धर्म 
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तथा न्याय की विजय थी, किन्तु समग्र आर्यावर्त के लिए यह विजय 
Fett पड़ी, कारण कि इस भीषण संग्राम में जो वीर योद्धा मारे गए 


` . उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हुई, इसके विपरीत आर्यसभ्यता, संस्कृति, 


चिन्तन तथा परंम्परा को भी भीषण आघात लगा। 


(२१) 
युधिष्ठिर का राज्याभिषेक 
महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हुआ। स्वजनों के वध से 
युधिष्ठिर का दुःखी होना स्वाभाविक ही था। उसे तो बंधु-वियोगजन्य 
पीड़ा ने इतना सताया कि वह एक बार तो घर छोड़कर जंगल में जाने 


. तथा भिक्षा से निर्वाह करने तक की बात करने लगा। बात यह है कि 


संसार में सभी लोग कुष्ण की भाँति सुख-दुःख, मान-अपमान, निदा-स्तुति - 
में एक-से रहने वाले नहीं होते। युधिष्ठिर भी अनिश्चय तथा अस्थिर 
मनःस्थितिवाला था। अर्जुन, भीम, द्रौपदी, नारद, व्यास आदि ने उसे 
अनेक प्रकार से समझाया, किन्तु वह अपनी बात पर STET रहा। अन्त 
में जब कृष्ण ने उसे प्रबोधित किया तो वह राजा बनने के लिए तैयार 
हुआ। कृष्ण की महत्त्वपूर्ण सलाह को पाण्डव सदा ही अधिमान देते थे। 
अब राज्याभिषेक का दिन निश्चित होने पर युधिष्ठिर ने धूमधाम 
से हस्तिनापुर में प्रवेश किया | इस कार्य के प्रबंध में कृष्ण ने पूरी रुचि 
ली। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर के हस्तिनापुर की राजगद्दी पर 
विराजने से कुष्ण का वह स्वप्न पूरा हुआ जो उन्होंने आर्या के महान्‌ 
धर्मराज्य की स्थापना के विषय में देखा था। अभी तक भीष्म तो 
अपनी शरशैया पर ही पड़े थे। वे सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा 
कर रहे थे, जब वे अपने प्राणों को त्याग Web | कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
कहा कि नरश्रेष्ठ भीष्म जब परलोक frat तो यह धरती एक 
विचारशील पुरुष से शून्य हो जाएगी, अतः यही समय है जब वे भीष्म 


के समीप जाकर धर्म, लाली प जा 
वर्णाश्रम-धर्म एवं राजनीति आदि विषयों पर उनके विचार जानें तथा 
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अपनी शंकाओं का भी समाधान कर लें। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने 
हितेच्छु कृष्ण के इस परामर्श को स्वीकार किया और पितामह के 
निकट गए। कृष्ण भी उनके साथ थे। अब दोनों ने भीष्म जी से 
उपदेश देने की प्रार्थना की । प्रथम तो पितामह ने यह कहकर लाचारी 
दिखाई कि शारीरिक पीड़ा से त्रस्त होने के कारण वे कुछ भी कहने में 
असमर्थ हैं, किन्तु कृष्ण के बार-बार आग्रह करने पर वे महाराज 
युधिष्ठिर को उपदेश देने के लिए राजी हुए। महाभारत के 'शान्ति' 
और 'अनुशासन' पर्व भीष्म और युधिष्ठिर के बीच हुए इसी संवाद से 
युक्त हैं। इनमें बहुत-कुछ काम की बातें हैं तो अनर्गल कथन भी कम 
नहीं हैं। ऐसा लगता है कि कालान्तर में इस ग्रन्थ में मिलावट करने 
वालों को यह प्रयोग बड़ा अनुकूल लगा था, और उन्होंने पितामह-युधिष्ठिर 
संवाद के बहाने अनेक अनुपयोगी और मिथ्या बातों को इसमें प्रक्षिप्त 
कर दिया। भीष्म ने इस अवसर पर जो कुछ कहा वह संक्षिप्त ही 
होगा, क्योंकि बाणों की पीड़ा को सहने वाले भीष्म के लिए अधिक 
विस्तार में जाकर कुछ कहना तो सम्भव ही नहीं था। आज महाभारत 
में विपुलाकार शान्तिपर्व और अनुशासनपर्व मिलते हैं जो विभिन्न 
कथाओं, आख्यानों तथा दृष्टान्तो से युक्त हैं। यह सब महाभारत के 
रचयिता व्यास का ही कृतित्व है, यह मानना सम्भव नहीं है। 


(२२) 
कष्ण द्वारा कामगीता का उपदेश 
युधिष्ठिर तथा भीष्म का संवाद समाप्त होते ही सूर्य भी उत्तरायण 
में चले गए। इसी समय को अनुकूल जानकर पितामह ने परलोक के 
लिए प्रस्थान किया । पाण्डवों ने शास्त्रविधि से उनकी अन्त्येष्टि की । 
पितामह को अपने बीच न पाकर युधिष्ठिर पुनः शोकयुक्त हो गए | 
उनकी आँखों से लगातार आँसू बहने लगे वे पुनः राज्य छोड़कर जंगल 
की ओर निकल जाते, की, बात काने MIRAE तथा 


धृतराष्ट्र ने उन्हें समझाया। किन्तु जब तक कृष्ण ने उन्हें उपदेश नहीं | 


| 
| 
| 


SS ere 
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दिया, तब तक उनका मोह नष्ट नहीं हुआ । कृष्ण का यही उपदेशः 
महाभारत में कामगीता के रूप में आया है। कृष्ण के कथन का सार 
इस प्रकार था-“आपने यों तो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली 
है, किन्तु अपने शरीर के भीतर रहने वाले मानसिक शत्रुओं को 
पराजित करना अभी बाकी है। मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियाँ 
सताती हैं-शारीरिक और मानंसिक। शरीर में उत्पन्न होने वाली 
व्याधियों को तो वात, पित्त और कफ को सन्तुलित रखकर जीता जा 
सकता है, किन्तु मानसिक व्याधियों पर विजय पाने के लिए कुछ 
अधिक यल करने पड़ते S| सत्त्व, रज और तम-ये आत्मा के गुण हैं 
और इन्हें तुल्य अवस्था में रखना ही उचित है। इनमें से एक की वृद्धि 
और SA की न्यूनता हानिकर होती है।” | 
उन्होंने आगे कहा कि केवल राज्यशासन का परित्याग कर 
वनवासी बन जाने से ही मोक्ष नहीं मिलता, अपितु शरीर में रहने वाले 
काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य 
श्रेय के मार्ग पर बढ़ता है। शुष्क वैराग्य और विवेकहीन आचरण 
मनुष्य को मोक्षमार्गी नहीं बनाते। संसार में अत्यधिक ममत्व रखना 
मनुष्य के लिए हानिकर है। मोह-ममता से रहित होकर कर्त्तव्याचरण 
श्रेयश्रकर है । उन्होंने यह भी कहा कि निष्काम भावना से योगाभ्यास 
करके ही मनुष्य कामवासना पर विजय पा सकता है, अतः आप भी 
मरे हुए स्वजनों का मोह त्यागकर कर्त्तव्यपथ का अनुसरण He | कृष्ण 
का यह उपदेश अत्यन्त सारगर्भित तथा प्रभावोत्पादक था। उनके 
पूर्व-दिये गीता के उपदेश और इसमें समानता है। 
कृष्ण के इस उपदेश को सुनकर युधिष्ठिर तृप्त तथा सन्तुष्ट हुए। 
अब वे सावधान होकर राज्य-संचालन करने लगे | कृष्ण ने भी अनुभव 
किया कि हस्तिनापुर में उनकी भूमिका समाप्त हो गई है, अतः वे राजा 
लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। Fu नगर में 
SU» कष्ण RET vtr अन युय की क्षेत्र के 
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युद्ध का हाल सुनाया। उनके हस्तिनापुर जाने का एक और प्रसंग तब 
आया जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध-यज्ञ के अवसर पर उन्हें 
आमंत्रित किया। कृष्ण की राजनैतिक भूमिका लगभग समाप्त थी। 
कौरवों के पराभव और पाण्डवो. को उनके अधिकार दिलाने के 
साथ-साथ कृष्ण की आकांक्षाएँ पूरी हुई। अब वे निश्चिन्त होकर 
द्वारिका में कालयापन करने लगे। 


(२३) 
यदुवंश का नाश और कृष्ण का परलोक-ग्रस्थान 


द्वारिका के यादववंशी क्षत्रियों के विनाश की कथा महाभारत के 
मौसल पर्व में लिखी है। यद्यपि इसमें सत्यता का अंश बहुत कम है, 
किन्तु इतना तो वास्तविक है कि यादवों में परस्पर विरोध, उद्दण्डता, 
मदिरापान आदि दुर्गुण बढ़ गए थे। मौसल पर्व की कथा का सार तो 
यही है कि यादव-युवकों ने जब नारदादि ऋषियों से असभ्यतापूर्ण 
व्यवहार किया, तो बदले में उन्होंने सम्पूर्ण यादव-जाति के सर्वनाश का 
शाप दे दिया । अपनी जाति के लोगों में मदिरापान की प्रवृत्ति को 
बढ़ता देखकर कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई 
दवारिकावासी मद्यपान न करे, अन्यथा वह कठोर दण्ड का भागी होगा | 
कृष्ण तो दूरदर्शी थे, जाने व आने वाले घटनाचक्र को प्रत्यक्ष देख रहे 
थे। यादवों के इन कुसंस्कारों से वे व्यथित भी थे। जब किसी जाति 
या वर्ग में दुर्व्यसनों की बाढ़ आ जाती है तो उसका सामूहिक विनाश 
होने में देर नहीं लगती। d de 

एक बार अपने-अपने रथों और अन्य वाहनों में बैठकर यादवों न 
समुद्र के निकट प्रभास तीर्थ की ओर प्रस्थान किया। आए तो वे यहाँ 
मनोरञ्जन के लिए ही थे, इसलिए अनेक प्रकार के खेल खेलते रहे 


और साथ-साथ मदिरापान भी चलता रहा। अब शराब के नशे में वे 
एक-दूसरे, से, | Risch. लगे A COS es के बीच 
गरमाजारमी हुई । सात्यकि ने महाभारत-युद्ध में पाण्डवी का पक्ष लिया 
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था, जबकि वैमा कौरव की Se AS AT AN aT कहना 
था कि पाञ्चाली द्रौपदी के पुत्रों को सोई हुई स्थिति में मारने वाले 
अश्वत्थामा का साथ कृतवर्मा ने दिया था। इसके उत्तर में कृतवर्मा ने 
सात्यकि पर आरोप लगाया कि योगयुक्त समाधि-अवस्था में बैठे 
कौरवपक्ष के भूरिश्रवा का सिर सात्यकि ने काटा था। इस प्रकार 
परस्पर एक-दूसरे पर लांछन लगाते-लगाते समस्त यादव दो दलों में बॅट 
गए और एक-दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार यह यादवी लीला 
समाप्त हुई और इस बलशाली जाति का सामूहिक विनाश हो गया। 

कृष्ण को इस सारे घटनाचक्र से अत्यन्त खेद हुआ। वे जानते थे 
कि जिस जाति में परस्पर विग्रह हो जाता है, उसका नाश अवश्यम्भावी 
है। उन्होंने अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर भेजा तथा अर्जुन को 
कहलवाया कि वह द्वारिका आए और यादव-स्त्रियों को हस्तिनापुर ले 
जाए। इसके पश्चात्‌ वे पुनः वन में आ गए। इस बीच उन्हें पता चला 
कि बड़े भाई बलराम का शरीर छूट गया है। कृष्ण के जीवन के सभी 
लक्ष्य तो पूरे हो चुके हैं। वे महायोगी हैं। अब वे योगावस्था में प्रभास 
के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उधर से जरा नामक. 
एक शिकारी आया। उसने कुष्ण के कोमल एवं रक्तवर्ण पैर को हरिण 
समझा और दूर से ही उसे मारने के लिए बाण चलाया | यह बाण कृष्ण 
के लिए घातक सिद्ध हुआ। कृष्ण ने समाधिपूर्वक अपने प्राण त्याग 
दिये। इस प्रकार आर्यावर्त्त के ही नहीं, सम्पूर्ण मानवता के हितैषी 
महाप्राण कृष्ण के भौतिक जीवन का अवसान हुआ। वे अपने कार्यों 
और विचारों से तो अमर Fy 


(२४) 
योगेश्वर कृष्ण का चरित्र 


हा में अनेक महापुरुष हुए है, किन्तु शायद ही कोई ऐसा हुआ 
à र भगवान्‌ कृष्ण की' तुलना में रक्‍खा जा सके | बचपन | 
WIT, Piao ae ara aaa रहे | 
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उन्होंने धर्म) न्याय और er p प्रति अपनी TERT sire सदा ही 
प्रकट की और अन्यों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित 
किया। वे धर्म पर आचरण तो करते ही थे, धर्म के सच्चे उपदेशक भी 
थे। उनके इसी आदर्श धर्म-पालन पर मुग्ध होकर ऋषि दयानन्द ने 
लिखा-“देखो ! श्रीकृष्ण ने जन्म से लेकर मरणपर्यन्त कोई अधर्म का 
काम नहीं किया।” भगवान्‌ व्यास ने लिखा है- 
` यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्तयो जयः। 

जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण हैं और जहाँ कृष्ण हैं वहाँ जय तो निश्चित 
ही है। संजय ने गीता की समाप्ति पर इसी बात को इस प्रकार 
दोहराया- 

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 

अर्थात्‌ जहाँ योगेश्वर कृष्ण और उनके साथी गाण्डीवधारी अर्जुन 
हैं, वहाँ पर विजय है, वहीं पर ऐश्वर्य है और अविचल नीति भी वहीं 
है। | 
कृष्ण के बाल्यकाल पर नजर डालें। उन्होंनेब्नह्मचर्य धारण कर 
अपनी शारीरिक शक्तियों का विकास किया) इसी कारण वे अनेक 
त्रासदायक जीव-जन्तुओं को मार सके तथा अपने लोकोपकारी कार्यो 
से ग्वालों और ग्रामवासियों के प्रिय बने। समय आने पर उन्होंने 
आचार्य सान्दीपनि के आश्रम में रहकर विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन 
किया और युद्ध-कौशल भी सीखा। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में 
पारंगत सच्चे क्षत्रिय थे। आर्षशास्त्रो में क्षत्रिय का लक्षण बताते हुए 
कहा गया है कि “सच्चा क्षत्रिय वही है जो अपनी प्रजाओं का पालन 
करता है।” यद्यपि कृष्ण स्वयं कभी राजा नहीं बने, किन्तु उन्होंने 
. जहाँ-जहाँ प्रजा को पीड़ित और दुःखी देखा, वहाँ अत्याचारों को 
मिटाकर सामान्यजनों को सुखी बनाने के लिए वे सदा आगे आते रहे। 
रण-कौशल में वे अद्वितीय थे। यादव-वीर सात्यकि तथा अर्जुन ने युद्ध 


-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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की विद्या euer RT थी! उनके ROSSI की ORT तो स्वयं 
पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर के राजसूय-यज्ञ के अवसर पर किया और 
उन्हें वेद, वेदांग तथा विज्ञान का पण्डित बताया। चारों वेदों के 
अतिरिक्त वेद के अध्ययन में सहायक शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, 
कल्प, छन्द और ज्योतिष नामक वेद के छहों अंगों का उन्होंने विस्तृत 
अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त वे संगीत, चिकित्सा तथा 
अश्व-परिचर्या (घोड़ों की देखभाल) की विद्याएँ भी जानते थे। 
शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ उनमें नैतिक बल भी 
अपरिमित था। वे महान्‌ सदाचारी तथा शीलवान्‌ थे। माता-पिता की 
आज्ञाओं का पालन तथा अपने से बड़ों के प्रति पूज्यभाव उनके चरित्र 
की विशेषता थी। मध आदि का सेवन तथा जुए के दुर्व्यसन से वे सदा 
सूदर रहे, जबकि उनके समकालीन क्षत्रिय राजाओं में ये दोष आ चुके 
थे। उन्होंने तो द्वारिका के यादवों के लिए यह आज्ञा प्रसारित कर दी 
थी कि यदि कोई व्यक्ति मदिरा पीता हुआ पाया गया तो उसे घोर दण्ड 
दिया जाएगा। ब्रह्मचर्यं और इन्द्रिय-संयम की दृष्टि से उन्होंने उच्च 
आदर्श स्थापित किया। मात्र देवी रुक्मिणी ही उनकी पत्नी थीं और 
एक प्रद्युम्न ही उनका पुत्र था जो रूप, गुण, शील और पराक्रम में 
अपने पिता के सर्वथा अनुरूप था। यह खेद की बात है कि उनके 
ब्रह्मचर्य और एकपलीव्रत जैसे आदर्श गुणों की लोगों ने उपेक्षा तथा 
अनदेखी की और उन्हें कामी तथा लम्पट के रूप में चित्रित किया। 
श्रीकृष्ण आर्य-मर्यादाओ तथा आदर्श दिनचर्या का कठोरता से 
पालन करते थे। महाभारत में स्थान-स्थान पर उनकी इसी आदर्श 
दिनचर्या का उल्लेख मिलता है। दुर्योधन से संधि करने का प्रस्ताव 
लेकर वे UT जाते हैं तो मार्ग में, जब सवेरा हुआ तो उठकर 
उन्होंने संध्यादि नित्यकर्म किये तथा ब्राह्मणों से आदेश प्राप्त कर नगर 
में प्रवेश किया | ऐसे ON ज्ञात होता है कि संध्या-अग्निहोत्र 


आदि वा 
नित्य कर्म करने में उन्होंने कशी "जिस, नहीं,वदिखलाया ।-यह 
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उनका आदर्श जीवनक्रम रहा। उनकी राजनीति तथा युद्धनीति तो 
अद्भुत ही थी। उन्होंने जो कुछ किया, आर्यावर्त्त के समग्र हित के 
लिए किया। सम्पूर्ण मानवजाति की भलाई उनका अन्तिम लक्ष्य था 
और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने अपने समकालीन 
अत्याचारी, प्रजापीड़क तथा दुष्ट शासकों का दमन किया। कंस, 
. जरासंध और शिशुपाल जैसे धरती का भार बढ़ाने वाले, अनार्य कर्मों 
में लगे तथा मानवजाति के शत्रु लोगों का दमन उन्होंने स्वयं किया 
तथा भीम आदि से करवाया। कौरवों को पराजित करने और पाण्डवों . 
को विजय दिलाने में भी उनकी ही नीति काम करती रही। भीष्म, 
द्रोण, कर्ण, शल्य और दुर्योधन जैसे कौरव-सेनापतियों का पराभव कर 
धर्मराज्य की स्थापना का उनका महान्‌ स्वप्न अन्ततः पूरा हुआ। 
उनकी नीतिमत्ता, रणचातुरी तथा व्यवहारकुशलता को ठीक प्रकार से 
न समझने के कारण लोग उन्हें महाभारत-युद्ध के परिणामस्वरूप हुए 
सर्वनाश के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। बात इससे ठीक उल्टी है। कृष्ण 
तो सदा यही प्रयत्न करते रहे कि महाभारत-युद्ध को किसी-न-किसी 
प्रकार से टाला जाए। वे युद्ध को समस्या के समाधान का अन्तिम 
साधन मानते थे, प्रथम नहीं । यही कारण है कि जब सब लोगों ने यह 
जान लिया कि बिना युद्ध किये पाण्डवों को उनका अधिकार प्राप्त नहीं 
होगा, तब भी वे युद्ध न होने देने के लिए प्रयत्नशील रहे । अन्तिम बार 
कौरवों को युद्ध से विरत रखने के लिए वे स्वयं शान्ति के दूत बनकर 
हस्तिनापुर गए और इसे उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्‍न नहीं 
बनाया। उनके संगी-साथी पाण्डवगण तथा बहिन से भी अधिक प्रिय 
द्रौपदी तो यह कहकर उनके हस्तिनापुर-गमन का विरोध करती रही 
कि दुष्ट, अनीति में रत तथा हठी दुर्योधन कहीं उनका अपमान न कर 
बैठे, किन्तु व्यक्तिगत मानापमान की परवाह किये बिना ही वे अपने 
मिशन को पूरा करने के लिए राजधानी हस्तिनापुर के लिए चल पड़ते 
हैं। SAH CEDIA of etn mie BPA Haka Had SUE व्हे ते है और 
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महाविनाश की विभीषिका से बच जाएँगे। यही कामना उनके जीवन 
का प्रमुख ध्येय थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध तो होगा ही, तब 
उन्होंने स्वयं उससे सक्रिय रूप से अलग रहने की घोषणा कर दी। 
उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, किन्तु वास्तव में शत्रु 
के पराजय की सम्पूर्ण गूढ़ नीति उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। 
कृष्ण की आयो के वर्णाश्रमःधर्म में पूर्ण निष्ठा थी। उन्होंने 
स्वकथित गीता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के पृथक्‌-पृथक्‌ 
' कर्तव्यों और आचारो का विधान किया और सबको अपने-अपने धर्म 
के पालन में लगे रहने का उपदेश दिया। उनके लिए धर्म 'कर्ततव्य' का 
ही पर्याय था। उनके युग में नारी के गौरव और सम्मान में कमी आ 
रही थी, किन्तु कुन्ती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा रुक्मिणी-जैसी 
सन्नारियों के प्रति आदर और सद्भाव का प्रदर्शन कर उन्होंने बताया 
कि नारी को सम्मान तथा गौरव तो मिलना ही चाहिए। वे तथाकथित 
निम्न-वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए भी सदा कार्यरत रहे। 
सामाजिक संकीर्णता, कट्टरता तथा अनुदारता का उनमें लेश भी नहीं 
था। वे न तो मिथ्या, मूढ तथा अंधविश्वासपूर्ण परम्पराओं को व्यर्थ 


—— a DN ee, 


ढोने के पक्षपाती थे और न शिष्ट आर्यजनोचित मर्यादाओं के अतिक्रमण | 


को ही सहन करते थे । सर्वत्र सन्तुलन, अनुशासन और शिष्टाचार ही 
उनके जीवन के लक्ष्य रहे। ऐसा था कृष्ण का अनुकरणीय 
आर्य-चरित्र। 

वे ज्ञान और कर्म के समन्वय के इच्छुक थे। उनकी आध्यात्मिक 
और दर्शनिक शिक्षाओं को भगवद्गीता में देखा जा सकता है। किती 
भी दृष्टि से देखें, कृष्ण आदर्श आर्य-चरित्र की साकार अभिव्यक्ति हैं| 
बंकिमचन्द्र चटर्जी के शब्दों में ऐसा सर्वगुणान्वित चरित्र मानव-इतिहात 


में 3d दिखाई नहीं पडता | ऐसे इतिहास पुरुष धरती पर सदा नह 
आते। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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A 
गीता का उपदेश 


भगवान्‌ कृष्ण के धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक. 
उपदेश भगवद्‌गीता में वर्णित हुए हैं। यूँ तो गीता महाभारत का ही 
एक भाग है और महाभारत के रचनाकार कृष्ण द्वैपायन व्यास है, अतः 
गीता का स्थूल रूप महर्षि व्यास दारा ही लिखित है, किन्तु इसमें जो 
विचार प्रकट किये गए हैं वे योगिराज कृष्ण के ही हैं। अठारह अध्याय 
तथा ७०० श्लोकों में समाप्त हुई गीता आर्य-धर्म और विचारधारा को 
अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। संसार की विभिन्न भाषाओं 
में इसके अनुवाद हुए हैं और अनेक पौरस्त्य तथा पाश्‍चात्य विद्वानों ने 
इस पर टीकाएँ लिखी हैं। सर्वश्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सन्त 
ज्ञानेश्‍वर, लोकमान्य तिलक, बिनोबा भावे, डॉ० राधाकृष्ण, 
राजगोपालाचार्य, महात्मा गाँधी, YA बेसेन्ट आदि के अनुवादों तथा 
व्याख्या-ग्रन्थों के अतिरिक्त do भीमसेन शर्मा, do तुलसीराम स्वामी, 
स्वामी दर्शनानन्द, महामहोपाध्याय पं० आर्यमुनि, स्वामी समर्पणानन्द 
आदि अनेक आर्य विद्वानों ने भी गीता की टीका-व्याख्या लिखकर 
उसके विचारों का विशदीकरण किया है। 

सामान्य पाठक के लिए गीता-वर्णित विचारों को सरल भाषा में 
यहाँ प्रकट किया जा रहा है। 


अध्याय-१ 


गीता का आरम्भ युद्ध में अपने स्वजनों को Maer में लड़ने के 
लिए उद्यत देखकर अर्जुन के हृदय में उत्पन्न विषाद, ग्लानि तथा 
मनस्ताप के वर्णन से होता है। कौरवसेना में अपने आचार्य, पितृवर्ग, 
भाई-भतीजे, मामा, श्वसुर, पौत्र, साले तथा सम्बन्धियों को देखकर 
अर्जुन के मन में विषाद का भाव उत्पन्न हुआ। उसने कहा, “इन 
स्वजनों को मारकर मेरी क्या भलाई होगी ? उससे मुझे क्या सुख 
मिलेगा ?” इस विषीद ने उसकी fetid iret Saat P We कहने 
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लगा--“मेरे अंगों में घबराहट है, मुख सूखा जा रहा हैं, शरीर में कम्पन 
Wer हो गया है तथा मैं आगत दुःखों की कल्पनामात्र से ही रोमांचित 
हो रहा हूँ। गाण्डीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। मेरी त्वचा जल रही 
है। मैं तो खड़ा होने मे भी अपने को असमर्थ पाता हूँ। मेरा मन नाना 
भ्रमो का शिकार हो रहा है।” उसने यह भी कह दिया कि उसे न तो 
विजय की लालसा है और न राज्य एवं सुख at! जिनके लिए 
सुखभोग और राज्य की कामना की जाती है, वे तो अपने प्राणों को 
त्यागने के लिए युद्धाकांक्षी होकर मेरे सामने खड़े हैं। इस प्रकार मन 
में कायरता, कमजोरी तथा हताशा उत्पन्न हो जाने के कारण अर्जुन 


रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ TAT | उसने धनुष और बाण भी नीचे . 


रख दिये। उस समय उसका मन पूर्णतया शोकयुक्त हो गया AT | इस 
प्रथम अध्याय की श्लोक-संख्या ४७ है। 
अध्याय-२ 

कृष्ण अर्जुन की मनःस्थिति भाँप गए | तब उन्होंने कहा, “इस युद्ध 
के समय तुम्हारे भीतर जो कायरता और घबराहट का भाव आया है, वह 
अनार्यजनों-जैसा है। इससे तुम्हें तो सुख मिलेगा और न कीर्ति” 
उन्होंने मन की दुर्बलता छोड़कर पार्थ को युद्ध के लिए सन्नद्ध होने को 
कहा। जब अर्जुन ने एक बार और गुरुजनों को मारने में अपनी 
असमर्थता प्रकर की, तब कृष्ण को उसे फटकारना पड़ा। उन्होंने 
कहा-“यह बड़ी विचित्र बात है कि जिन लोगों के लिए शोक नहीं करना 
चाहिए, उनके लिए तो तू शोक करता है और बड़े-बड़े पण्डितों-जैसी बातें 
भी करता है। सच तो यह है कि सच्चे बुद्धिमान्‌ लोग मरो और जीवितों 
के लिए कभी शोक नहीं करते। वस्तुतः मरने वाला तो यह शरीर ही है 
जो क्रमशः कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था को प्राप्त होकर अन्तः 
पंचभूतो में विलीन हो जाता है। तत्पश्चात्‌ उस आत्मा को नये शरीर की 


प्राप्ति होती है। सर्दी और गर्मी सुख और xem वाले © 
त इरे ह कलाही उ E 
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इसी प्रसंग में कृष्ण महाराज ने आत्मा की अमरता का उल्लेख 
ओजस्वी भाषा में किया तथा बताया कि वस्तुतः शरीर ही नाशवान्‌ है, 
इसमें निवास करने वाली आत्मा तो अविनाशी है। जो इस आत्मा को 
मरने वाली तथा स्वयं को इसे मारने वाला समझ बैठता है, वास्तव में 
वह अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा न तो मरती है और न मारी जाती 
है। इस प्रकार आत्मा को अमर बताते हुए उन्होंने उसे अजन्मा, 
शाश्वत तथा प्राचीन कहा। बलपूर्वक आत्मा के अमरत्व को सिद्ध 
करते हुए कृष्ण ने कहा कि यह अविनाशी आत्मा न तो शस्त्रो से काटा 
जा सकता है और न अग्नि से जलाया जां सकता है। जल इसे गला 
नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। सच तो यह है कि 
जिसने शरीर के रूप में जन्म लिया है, वे तो अवश्यमेव मरेगा ही ; और 
जो आत्मा एक बार शरीर से पृथक्‌ हो गया है, वह स्वकर्मानुसार पुनः 
जन्म भी लेगा, अतः जन्म और मृत्यु का जो अनिवार्य सिलसिला है, 
उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। 
. उन्होंने अर्जुन को क्षात्रधर्म का भी स्मरण दिलाया और कहा कि 

क्षत्रिय के लिए तो युद्ध से बढ़कर और कोई धर्म ही नहीं है। युद्ध क्या 

है, मानो स्वर्ग का खुला द्वार है। सच्चे क्षत्रिय को यदि धर्मरक्षा के लिए 
युद्ध करना पड़े तो उसे इसे स्वीकार करना ही चाहिए | यदि.तुम आज 
युद्ध से मुँह मोड़ लेते हो तो जिन लोगों की दृष्टि में आज तुम्हारा 
सम्मान है, कल तुम उनकी नजरों से गिर जाओगे। लोग तुम्हें युद्ध का 
भगोड़ा कहकर अपमानित करेंगे और नाना प्रकार से तुम्हारी निंदा 
करेंगे। सच पूछो तो स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए निंदा के वाक्य सुनना 
मृत्यु के समान दुःखदायी है। यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें 
स्वर्ग मिलेगा और जीतने पर धरती का यह राज्य, अतः युद्ध का 
निश्चय कर उठना और लड़ना ही हितकर है। | 

इसी प्रसंग में कृष्ण ने कर्मयोग का विस्तृत विवेचन किया और 
कहा कि मर्निष्य की ती कैम करने A el अधिकीर है, उसके फल में 
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नहीं | मनुष्य को चाहिए कि वह योगस्थ होकर कर्म करे तथा आसक्ति 
को छोड़कर मात्र कर्त्तव्याचरण ही He | सफलता और असफलता को 
समान समझकर जो कर्म किया जाता है, वही वास्तव में समत्वयोग है। 
आगे चलकर कृष्ण ने अर्जुन को स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए 
और कहा कि जो दुःख पड़ने पर दुःखी नहीं होता, सुखों की जिसे 
अभिलाषा नहीं है, जिसका मन वीतराग है, जो भय और क्रोध नहीं 
जानता, वही वास्तव में स्थितप्रज्ञ है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने 
बताया कि जिस प्रकार कछुआ अपने बाह्य अंगों को भीतर समेट लेता 
है, उसी प्रकार इन्द्रियों को विषयों से खींचकर पृथक्‌ कर लेने वाला ही 
सच्चा स्थितप्रज्ञ कहलाता है। वास्तव में इन्द्रियों का संयम अत्यन्त 
आवश्यक है। क्रोध करने से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति 
का नाश होता है। जब स्मृति नष्ट हो जाती है तो बुद्धि ही नष्ट हो 
जाती है और बुद्धि का नाश तो सर्वनाश को ही निमंत्रित करता है। 
इस प्रकार आत्मा की अमरता तथा बुद्धि को स्थिर रखने के महत्त्व का 


निरूपण कर कृष्ण ने अर्जुन को उस ब्राह्मी स्थिति में जाने के लिए ' 


कहा, जिसे प्राप्त करने के पश्चात्‌ मनुष्य मोह से सर्वथा मुक्त हो जाता 
है। गीता का यह दूसरा अध्याय अत्यन्त उदात्त विचारों से युक्त है। 
इसकी श्लोक-संख्या ७२ È | 


अध्याय-३े 


गीता के तीसरे अध्याय में कुष्ण महाराज ने सांख्ययोग और 


कर्मयोग का पृथक्शः विवेचन किया है। उन्होंने कहा कि कर्म करना ही 
मनुष्य की नियति है। कर्म के बिना तो आदमी क्षणभर भी नहीं रह 
सकता। प्रकृति अनिवार्यतः हमसे कर्म करवाती है। जब शरीर-यात्रा 
के लिए कर्म करना अनिवार्य और अपरिहार्य है, तो हमें चाहिए J 
कर्तव्य मानकर हम कर्म करें ; इसे ही यज्ञार्थ कर्म करना कहते हैं। य 


वास्तव में लोकहित और ree के e. करि कर्मों का 
CC-0.In Public Domain r'Kanya sister कर्मों 
नाम है, अतः जो कर्म को यज्ञ समझकर करेगा, वह उसके बंधन 


^ ——— — 
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कदापि नही पड़ सकता | प्राचीन काल के जनक आदि राजर्षियो ने 
स्वकर्म को करके ही सिद्धि प्राप्त की थी । लोकसंग्रह (प्रजाहित) के 
लिए भी कर्म करना जरूरी है । संसार में हम देखते हैं कि श्रेष्ठ लोग 
जैसे कर्म करते हैं, अन्य सामान्यजन भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। 
समाज के अग्रगण्य नेता जिस कर्म को उत्तम और प्रामाणिक समझते 
हैं, अन्यों द्वारा भी उन्हीं का अनुकरण किया जाता है, अतः समाज के 
नेताओं के लिए तो यह और भी आवश्यक है कि वह सदा श्रेष्ठ कर्म 
ही करे। वास्तव में कर्त्तत्यगालन ही सच्चा धर्म है। इसलिए समाज 
द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यपालन से लोगों को कभी विमुख नहीं होना 
MRU | यदि हम अपने कार्य एवं व्यवसाय को, जो हमारा अपना धर्म 
है, छोड़ देते हैं और अन्यों के धर्म (कार्य तथा व्यवसाय) को अपना 
लेते हैं तो ऐसा करना हमारे लिए हानिकर है। तीसरे अध्याय की 
श्लोक-संख्या ४३ है। 
अध्याय-४ 


गीता के चतुर्थ अध्याय का आरम्भ अर्जुन की इस शंका से होता 
है कि जिस योग का प्रवचन पुराकाल में विवस्वान्‌ ने मनु को किया और 
मनु ने इक्ष्वाकु को वही उपदेश दिया, तत्पश्चात्‌ दीर्घकाल तक तो यह 
उपदेश लुप्त ही रहा । अब आप उसी उपदेश को मेरे लिए कह रहे हैं। 
भला यह कैसे सम्भव है कि आप जो अब जन्मे हैं, उन्होंने सहस्राब्दियों 
पूर्व विवस्वान्‌ द्वारा उपदिष्ट ज्ञान को कैसे जान लिया ? उत्तर में कृष्ण 
ने आत्मा द्वारा अनेक जन्म धारण करने की बात कही और यह स्पष्ट 
किया कि मेरे और तुम्हारे अब तक अनेक जन्म हो चुके हैं। इसमें रहस्य 
की बात इतनी ही है कि योगी होने के कारण मैं तो इन जन्मों की बात 
जानता हूँ, जबकि यया नहीं जानते | इसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि 
जब-जब धर्म की अवनति होती है, तब-तब उसका उद्धार करने के लिए 
मुझ जीव को संसार में आने की इच्छा होती है। महापुरुषों v स्वभाव 
ही लोकहितं के लिए स्वयै की अर्पित करने कीर्ती ह| देश की 
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आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों ने मृत्यु का 
आलिंगन करते समय यही भावना व्यक्त की थी कि यदि विधाता उन्हे 
भविष्य में जन्म दे, तो वे जननी जन्मभूमि को पराधीनता के पाशों से 
मुक्त कराने के लिए पुनः जीवन धारण करना चाहेंगे। कृष्ण में लोकहित 
तथा जनकल्याण की यही भावना थी जिसे उन्होंने यदा यदा ही धर्मस्य? 
वाले श्लोक में प्रकट किया था । उन्होंने पुनः अपनी बात को स्पष्ट किया 


कि साधुजनों की रक्षा तथा दुष्टों के विनाश के लिए प्रत्येक युग में उन्हें . 


जन्म लेने की इच्छा होती है, जो भगवत्कृपा से पूरी भी हो जाती है। 
उन्होंने यह भी कहा कि चारों वर्णो का विधान गुण तथा कर्म के अनुसार 
ही किया गया है। संसार में कर्म, विकर्म तथा अकर्म-यह कर्मों का 
. त्रिविध भेद है, इन्हें भलीभाँति समझना चाहिए | वास्तव में लोकहित के 
लिए जो कार्य किये जाते हैं, उनकी संज्ञा ही 'यज्ञ' है। ये यज्ञ केवल 
भौतिक द्रव्यों से ही नहीं किये जाते। प्राणों का संयमपूर्वक प्राणायाम 
करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। धन को परोपकार में व्यय करना 
TAA है, जबकि दन्दों को सहन करने से तपरूपी यज्ञ किया जाता 
है। शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय-यज्ञ है। द्रव्य (भौतिक सामग्री-घृत, 
समिधा, शाकल्य आदि) से किए जाने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान-यज्ञ 
का विशेष महत्त्व है। सच पूछा जाए तो सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में 
ही होती है। यह ज्ञान हमें उन ज्ञानियों से प्राप्त होता है, जिनके निकट 
हम श्रद्धा और समर्पण के भाव से जाते हैं तथा इसे प्राप्त कर हम मोह 
से मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, 


उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि हमारे कर्मों को भस्म कर देती है ज्ञान के. 


सदृश संसार में:अन्य कोई पवित्र वस्तु नहीं है, किन्तु यह ज्ञान प्राप्त उसे 
ही होता है जो श्रद्धायुक्त है, तथा इन्द्रियों को संयत रखता है | इसे प्राप्त 
कर शीप्र ही मनुष्य को पराकोटि की शान्ति मिलती है। संसार में जो 


अज्ञ है, श्रद्धारहित है तथा संशययुक्त है, उसका तो विनाश ही होता है | 


चतुर्थ अध्यीय"का'विस्तीर Vx Seer में हुआ EL Collection. 
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अध्याय-५ 

अर्जुन को अब एक शंका होती है कि एक ओर तो कृष्ण संन्यास 
(त्याग) की बात करते हैं, और साथ ही योग अर्थात्‌ कर्म करने का भी 
उपदेश देते हैं। क्या यह कहना परस्पर विरुद्ध नहीं है ? इन दोनों में 
जो श्रेयस्कर हो, वही उन्हें बताना चाहिए। उत्तर में कृष्ण ने कहा कि 
यूँ तो ये दोनों ही लाभप्रद हैं, किन्तु कर्म-त्याग की अपेक्षा कर्म करते 
रहना अधिक कल्याणकर है। सच्चा संन्यासी वह है जो न तो किसी 
से देष करता है और न किसी वस्तु की इच्छा रखता है। वह दन्दो से 
मुक्‍त रहता है, अतः शीघ्र ही कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। वस्तुतः 
सांख्य (ज्ञान) और योग (कर्म) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें 
पृथक्‌ नहीं मानना चाहिए। सांख्य अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त 
किया जाता है, उसे कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, अतः 
इन दोनों को जो एक मानता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। जो योगयुक्त 
है, जिसने अपनी आत्मा को शान्त बना लिया है तथा जो जितेन्द्रिय है, 
वह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को अपने समान समझता है तथा सांसारिक 
कर्म करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता। इस प्रकार स्वकर्म का 
आचरण करने वाला अपने पापों को नष्ट कर देता है तथा सब प्राणियों 
के हित में मग्न रहता है। काम तथा क्रोध से पृथक्‌ आत्मज्ञानी यतियों 
के सब और ब्रह्म का ही निवास रहता है । इस अध्याय की श्लोक-संख्या 
२९ है। 

अध्याय-६ 


गीता के छठे अध्याय को अभ्यासयोग शीर्षक दिया गया है। इसकी 
श्लोकसंख्या ४७ है। इसमें श्रीकृष्ण यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जो 
व्यक्ति फल की कामना को त्यागकर कर्त्तव्य-बुद्धि से कर्म करता है, वही 
सचमुच संन्यासी है और वही योगी है । मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं 
अपने उद्धार APR oer f. अपने'को'नीचे्वगिराए।न्सच्पूछो. तो आत्मा 
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ही अपना बंधु है और आत्मा की अपना शत्रु भी है। अभिप्राय यह है 
कि उन्नति करना अथवा अधःपतन के गर्त में गिरना खुद मनुष्य के हाथ 
में है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली, समझो वह प्रशान्त हो गया | उसके 
लिए सर्दी और गर्मी, सुख और दुःख, मान-अपमान, मिट्टी का ढेला 
तथा स्वर्ण-सब समान हैं। सच्चा योगी अपने मन को संयत कर, 
एकान्त में बैठकर अपनी साधना करता है। उस समय वह समस्त 
कामनाओं तथा परिग्रहों को त्याग देता है। वह स्वच्छ स्थान पर स्थिर 
' आसन लगाकार बैठता है तथा अपने मन को केन्द्रित कर योग की 
साधना करता है। उस समय उसका शरीर, सिर और गर्दन अचल तथा 
सीधे रहते हैं। तब नासिका के अग्रभाग को देखकर वह परमात्मा का 
ध्यान करता है। ऐसे योगी का आहार, विहार, चेष्टा, सोना तथा जागना, 
सब-कुछ संयत और नियमित होता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में 
TEE हुआ दीपक अडोल रहता है, उसी प्रकार योगी भी चित्त को स्थिर 
करते हुए अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन करता है। | 
सच्चा योगी अन्य प्राणियों में अपने-जैसे आत्मा को देखता है 
तथा अपनी आत्मा में अन्य प्राणियों को देखता है। यहीं पर अर्जुन 
एक प्रश्‍न करता है-“हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है। इसको वश में 
करना तो वायु को वश में करने से भी कठिन है।” उत्तर में कृष्ण कहते 
है-“यह बात तो सच है कि मन का निग्रह करना तथा उसे अपने वश 
में रखना कठिन है, किन्तु निरन्तर के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह 
भी सम्भव है।” अर्जुन की एक शंका यह भी थी कि कदाचित्‌ कोई 
व्यक्ति योग के मार्ग पर चलकर अन्तिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए तो 
उसकी क्या गति होगी ? कहीं लक्ष्य को सिद्ध न कर सकने वाला योग 
उभयश्रष्ट (दोनों ओर से निराश) तो नहीं हो जाएगा ? इसके उत्तर में 
कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया कि एक बार जो योग के मार्ग पर 
चल पड़ा, उसका अनिष्ट कभी नहीं होता, क्योंकि योग का मार्ग तो 
कल्याण Gb SRL, अ" उ्तपर"बल पडन 'चाले'कीःटु्ति'कभी नहीं 
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होती | वह पुनः किसी पवित्र श्रीयुक्त व्यक्ति के घर में जन्म लेगा और 
अपनी विगत साधना को .आगे बढ़ाएगा। अपने पूर्वजन्म के अभ्यास 
को आगे बढ़ाने का अवसर उसे अब इस जन्म में मिलेगा । सच पूछो 
तो योगी (कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति) सबसे बढ़कर है । तपस्वियो, ज्ञानियों 
तथा कर्मशील व्यक्तियों से भी उसका महत्त्व अधिक है, अतः अर्जुन, 
तू भी योगी बन और केवल कर्त्तव्यबुद्धि से ही कर्म करता रह। सच 
बात तो यह है कि योगी से बढ़कर ईश्वर का भक्त होता है। जो 
श्रद्धायुक्त होकर परमात्मा की उपासना में तत्पर रहता है, उससे 
अधिक श्रेष्ठ भला और कौन हो सकता है ? 


अध्याय-७ 


गीता के सातवें अध्याय को ज्ञान-विज्ञान योग का शीर्षक दिया 
'गया है | यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य बहुत 


थोड़े होते हैं। हजारों में कोई एक इस सिद्धि के लिए यत्न करता है और - 


उनमें से भी कोई विरला ही परमात्मा को तत्त्वतः जान पाता है। वास्तव 
में परमात्मा की विभूति ही संसार के समस्त भौतिक पदार्थों में बिखरी 
पड़ी है। पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज, सब प्राणियों में जीवन, तपस्वियों 
में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि तथा तेजस्वियों में तेज भी परमात्मा का ही 
दिया हुआ है। जो लोग आसुरी भावों को धारण करते हैं तथा सांसारिक 
मोह एवं माया में फसे रहते हैं, वे उस परमात्मा को कदापि प्राप्त नहीं 
कर सकते, जिसने इस संसार की रचना की है। परमात्मा की भक्ति करने 
वालों की चार कोटियाँ हैं-आर्त (दुःखी), जिज्ञासु, अर्थ की इच्छा वाला, 
` तथा ज्ञानी | इनमें श्रेष्ठ तो ज्ञानी ही है, क्योंकि वह निष्काम भाव से 
परमात्मा की भक्ति करता है। ज्ञानी भी बहुत प्रयत्न तथा साधना के 
द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि सर्वत्र-ब्रह्माण्ड के 
कण-कण में ईश्वर की सत्ता को अनुभव करने वाला महात्मा प्रायः दुर्लभ 
ही होता है। मनुष्य को अपनी साधना Des gm सार ही फल की प्राप्ति 
होती है सजय मे केव २ लाके ह| 
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अध्याय-८ 

आठवाँ अध्याय अक्षरब्रह्म का वर्णन करता है, अतः इसका 
शीर्षक अक्षरब्रह्मयोग है। आरम्भ में अर्जुन ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, 
अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ आदि संज्ञाओं के अर्था की जिज्ञासा 
करता है । उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी परमात्मा ही ब्रह्मपद- 
वाच्य है। स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है, क्योंकि वह आत्मा में स्थित 
रहता है। प्राणियों की सत्ता को उत्पन्न करने वाली रचनाविशेष कर्म 
कहलाती है। AMA सत्ता को अधिभूत कहते हैं, क्योंकि भौतिक 
पदार्थो के मिश्रण पर आधारित होने के कारण वह विनाशशील है। 
पुरुष की अधिदैव संज्ञा है और अधियज्ञ अर्थात्‌ यज्ञाश्रित तो स्वयं 
परमात्मा ही हैं, क्योंकि प्रत्येक यज्ञ (शुभ कर्म) में उनका निवास रहता 
है। जो व्यक्ति अन्तकाल में परमात्मा का स्मरण करता है, वह निश्चय 
ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सच तो यह है कि जीवन के 
अन्तिम क्षण में यह मनुष्य जिस वस्तु या पदार्थ का स्मरण करता है, 
उसी की वासना से युक्‍त होने के कारण वह अगले जन्म में उसे प्राप्त 
करता है। इस युक्ति के अनुसार यही उत्तम है कि अन्तकाल में हम 
परमात्मा का स्मरण करें। वह परमात्मा कवि (वेदरूपी काव्य का 


` प्रकाशक) है, अत्यन्त पुरातन और सनातन तथा सबका अनुशासक है | 


अणु से भी सूक्ष्म, सर्व पदार्थों का धारक, आदित्य वर्ण (प्रकाशमान) 
तथा अज्ञानान्धकार से परे है। संसार से प्रस्थान करते समय इसी 
परमात्मा का ध्यान करने से मनुष्य को सद्गति मिलती है। 

पुनः कृष्ण ने कहा, “वेदों के ज्ञाता जिसे अक्षर=अविनाशी कहते 
हैं, वीतराग यति लोग जिसे प्राप्त करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए लोग 
ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन करते हैं, उस श्रेष्ठ पद का मैं तेरे लिए संक्षेप 
से प्रवचन HOM | इसकी साधना के लिए समस्त इन्द्रियरूपी द्वारों को 
अवरुद्ध करना चाहिए | मन का भी निरोध कर लेना चाहिए तथा प्राणों 


| 


को मूर्धा RATA Ee AT की धारण! कमी earn [ह भरमात्मा | 


कृष्ण चरित by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri (६९) 
ओम्‌ रूपी एकाक्षर ब्रह्म कहलाता है। जो व्यक्ति इस ओम्‌ का ध्यान 
करते हुए देह त्याग करता है, उसे मोक्षगति प्राप्त होती है। इस संसार 
को त्यागने वाले मनुष्य की दो गतियाँ बताई गई हैं। प्रथम तो वह 
जिसको पितृयान कहते हैं। इसको अपनाने वाला पुनः संसार में जन्म 
लेता है, जबकि देवयान की ओर जाने वाला मोक्षगामी होता है। वेदों में, 
यज्ञो में, तपों में तथा दानों में जो पुण्यफल बताया गया है, योगी उन 
सबका उल्लंघन कर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो उसका 
वास्तविक ध्येय और लक्ष्य है। इस अध्याय की श्लोक-संख्या २८ है। 


अध्याय-९ 


राजविद्या = राजगुह्ययोग नामक नवाँ अध्याय ३४ श्लोकों में समाप्त 
हुआ है। आरम्भ में कृष्ण इस तथ्य को स्पष्ट कर देते हैं कि परमात्मा की 
चेतन सत्ता से अनुप्राणित होने के कारण ही जड़ प्रकृति संसार को उत्पन्न 
करती है और सृष्टिरूप में आती है । जो लोग ऐसे परमात्मा की सत्ता और 
महत्ता से अपरिचित हैं, वे आसुरी प्रकृति के हैं। उनकी आशाएँ, उनके 
कर्म तथा उनका ज्ञान भी मूढता से ग्रस्त होता है इसके विपरीत जो दैवी 
` प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वे सचमुच महात्मा हैं और अनन्यभाव से 
परमात्मा का भजन करते हैं। सच पूछो तो वह परमात्मा ही इस संसार की 
माता, धाता और पितामह है | वही पवित्र ओंकार है तथा SET यजु, साम 
आदि वेदों का विषय है। वह संसार के प्राणियों की अन्तिम गति है, वही 
प्रभु अर्थात्‌ स्वामी है, उसी में समस्त प्राणी शरण लेते है और वह परमात्मा 
ही सबका सुहृद=मित्र है। संसार को उत्पन्न करने वाला, पालन करने 
वाला तथा पुनः प्रलय करने वाला भी वही है। जो व्यक्ति अनन्यभाव से 
उस परमात्मा का चिन्तन करते हैं, उनके भौतिक तथा आध्यात्मिक 
कल्याण का दायित्व वह प्रभु स्वयं ले-लेता है। 

हम संसार में जो कुछ करें, उसे परमात्मा की प्रीत्यर्थ ही करें। उस 
स्थिति में कर्म करना-खाना, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, यह सब 


C-0.In मै lic व्रकर ही T TI उसमें Maha Vidyalaya मकी on. 


परमात्मा को लक्ष्य में रखकर ही होगा। उसमें 'इद न मम? की भावना 
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रहेगी। इस स्थिति में शुभाशुभ प्रदान करने वाले बंधन से मनुष्य छूट जाता 
है और संन्यासयोग की याचना करने वाला साधक सब बंधना से मुक्त 
होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है । परमात्मा के लिए सारे प्राणी एक-से 
हैं। उसका न तो कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है। सच बात तो यह है 
कि जो भक्तिपूर्वक उसका भजन करता है, वही उसके निकट है। भगवान्‌ 
के भक्‍त का कभी विनाश नहीं होता। उसमें धर्मबुद्धि शीघ्र जाग्रत्‌ हो 
जाती है और वह परम कोटि की शान्ति पाता है। यदि कोई पापी भी है 
और पाप को त्यागकर भगवदू-उपासना में लग जाता है तो उसे भी 
परमगति प्राप्त होती है। तब जो ब्रह्मध्यान में तत्पर ब्राह्मण हैं या राजर्षि 
क्षत्रिय हैं, उनका तो कहना ही क्या ? वे तो अपने श्रेष्ठ कामों के बल पर 
उत्तम सुख (मोक्ष) को प्राप्त कर ही लेते हैं। 


अध्याय-१० 


इस अध्याय का शीर्षक विभूतियोग है। इसमें संसार के समस्त _ 


दिव्य पदार्थों को परमात्मा की विभूति कहा गया है । इन्हें कृष्ण की 


_विभूतियाँ मानना ठीक नहीं । तथ्य भी यही है कि संसार में जो श्रेष्ठ 


है, सत्त्वगुणोपेत है, दिव्य है, वह परमात्मा की ही देन है। इस दृष्टि से 
ही इस अध्याय का विचार करना चाहिए। नमूने के रूप में परमात्मा 
की इन विभूतियों का दिग्दर्शन कराना उचित है। वह परमात्मा 
आदित्यों में विष्णु, ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों में सूर्य, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों 
में चन्द्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इन्द्र, इन्द्रियों में मन, प्राणियों 
में चेतना, रुद्रो में शंकर, यक्षो में कुबेर, वसुओं में अग्नि, पर्वतों में मरु, 
पुरोहितो में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कन्द, जलाशयों में समुद्र 
महर्षियों में भृगु, वाणी में ओंकार, यज्ञों में जप, स्थिर वस्तुओं में 
हिमालय, वृक्षों में पीपल (अश्वत्थ), देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में 
चित्ररथ, सिद्धों में कपिल, अश्वों में उच्चैःश्रवा, हाथियों में ऐरावत, 
मनुष्यों में राजा, आयुधों में वज्र, गायों में खा पु उत्पत्तिकर्त्ताओं में 


| 
| 
| 


कामदेव Sat मै वासुकि, नागो T मे Kanya Maha Vid में वरुण पितरों में a 


श्रीकृष्ण चरित (७१ ) 
अर्यमा, शासकीं'मै a, «edt में Yaa, PERI SIS में कील, जंगली 
जीवों में सिंह, पक्षियों में नीलकण्ठ (गरुड), शोधन करने वालों में 
पवन, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मकर, नदियों में गंगा, अक्षरों 
में अकार, समासों में are, मासो में मार्गशीर्ष, सामगानों में बृहत्‌ साम, 
छदों में गायत्री, ऋतुओं में बसन्त, यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में 
अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्राचार्य है। इस प्रकार संसार में 
जो कुछ सुन्दर, शोभायुक्त तथा ऐश्वर्यवान्‌ है, उसे परमात्मा की ही 
विभूति मानना चाहिए। ४२ श्लोकों के इस अध्याय में पौराणिकता 
की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 
` अध्याय-११ 
५५ श्लोकों में समाप्त इस अध्याय को विश्वरूपदर्शन नाम दिया 
गया है। इसमें परमात्मा का स्तवन नाना प्रकार से किया गया है। 
अर्जुन के शब्दों में वह परमात्मा 'जानने योग्य अक्षर' (ओंकार) है। 
वही विश्व का परम निधान है, उसे ही शाश्वत धर्म का रक्षक तथा 
सनातन पुरुष समझना चाहिए। परमात्मा आदि, मध्य और अन्त से 
रहित है। यदि अलंकार रूप में कहें तो उसकी अनन्त भुजाएँ हैं, सूर्य 
और चन्द्रमा उसके नेत्र हैं, वह अपने तेज से सारे संसार को प्रकाशितं 
कर रहा है। वह परमात्मा ही आदिदेव तथा पुराणपुरुष है। वह विश्व 
का आधार है। वही .सर्वोपरि जानने योग्य है। उसके अनन्त रूप हैं। 
उस अनन्त पराक्रम वाले परमात्मा को हमारा प्रणाम हो। वह परमात्मा 
ही चराचर लोकों का पिता है, वही पूज्य है, वह गुरुओं का भी गुरु है। 
उससे बढ़कर अथवा तुल्य कोई नहीं है। तीनों लोकों में उसका 
अपरिमित प्रभाव दिखाई देता है। 


अध्याय-१२ 


२० seat के इस संक्षिप्त अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो 
किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मैत्री तथा करुणा 
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(७२) । श्रीकृष्ण चरित 
दिखलाता हैं, जा ममता dal teenie सै रहित है dul दुःखी एवं सुखों 
में समान रहने वाला क्षमाशील है, वही परमात्मा को प्रिय होता है। 
जिसे देखकर संसार के लोगों को घबराहट और पीड़ा नहीं होती और 


` जो खुद भी संसार से पीड़ित और उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष, क्रोध 


और भय से बचा रहता है, वही परमात्मा को प्यारा है। जो न 
अनावश्यक हर्ष करता है, न देष और न शोक करता है, न व्यर्थ की 
आकांक्षा रखता है, शुभ और अशुभ दोनों को जिसने त्याग दिया, वही 
परमात्मा का भक्त होता है। जिसने निंदा और स्तुति को समान 
समझा, जो प्राप्त वस्तु में ही सन्तोष करता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, 
जो गृहत्यागी (अनिकेत) है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त है। इस 
अध्याय को ग्रन्थ की पुष्पिका में भक्तियोग-विषयक कहा गया È | 


अध्याय-१३ 


क्षेत्रशक्षेत्रज्ञ-विभागयोग शीर्षक अध्याय ३५ श्लोकों वाला है। 
कृष्ण के विचार से मनुष्य का यह शरीर ही क्षेत्र है और इसे जानने 
वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। जहाँ तक ज्ञेय (जानने योग्य) का सवाल है, 
परमात्मा ही मनुष्य के लिए ज्ञेय है जो सत्‌ तथा असत्‌ से परे है। 
अनादि ब्रह्म ही तो हमारे लिए ज्ञेय है। कृष्ण उस ज्ञेय के विषय में 
विस्तार से बताते हैं। परमात्मा के हाथों और पाँवों, आँखों तथा मुख 


की यदि हम कल्पना करें तो उसके पाणि, पाद, अक्षि, शिर तथा मुख . 


एवं कान सर्वत्र हैं। वेदों के शब्दों में वह सहस्रशीर्ष पुरुष है। वह 
सबको अपने आवरण में लेकर स्वसत्ता से ही स्थिर है। उसमें सब 
इन्द्रियाँ भासती हैं-दिखाई देती हैं, यद्यपि वह इन्द्रियों से सर्वथा रहित 
है। सबका धारक तथा आधार होने पर भी वह सर्वथा निरासक्त है। 
वह निर्गुण भी है और सगुण भी। प्राणिमात्र के वह बाहर तथा भीतर 
है। सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। वह दूरस्थ है तथा समीप भी 
(तद्दूरे तदन्तिके-यजुः० ४०/५) । अभिन्न होने पर भी प्रत्येक भूत 


| 
| 
| 


{ 
| 
| 
) 
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देता है। वह सभी का पालन करता तथा समय आने पर उन्हें नष्ट भी 


: करता È ज्योतियों की परम ज्योति वह परमात्मा ही है तथा अंधकार 
से सर्वथा दूर है। वही ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञानगम्य (ज्ञान से प्राप्त करने 
योग्य) है। 7 "o9 

प्रकृति तथा पुरुष (जीव एवं जीवात्मा) इन तीनों को अनादि 

"समझना चाहिए । प्रकृति इस संसार का हेतु (उपादानकारण) है, जबकि 
पुरुष (जीव) सुख-दुःख को भोगने वाला है | प्रकृति के समीप आकर c 
यह पुरुष (जीवात्मा) प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इसके 
विपरीत परमात्मा मात्र द्रष्टा, जीवों को अनुमति देने वाला, संसार का 
भरण-पोषण करने वाला तथा महेश्वर है। उसे ही परमात्मा कहते हैं। 
वह देहस्थ पुरुष (जीव) से उत्कृष्ट है। इस प्रकार क्षेत्र (प्रकृति) और 
क्षेत्रज्ञ (जीव), ज्ञेय (परमात्मा) तथा ज्ञाता (जीव) के अन्तर को जानना 
आवश्यक है। द | 

अध्याय-१४ b. 
२७ श्लोकों वाले इस संक्षिप्त अध्याय में प्रकृति से उत्पन्न होने 
वाले सत्त्व, रज तथा तम-इन तीन गुणों की विशद विवेचना की गई 
है। सत्त्वगुण निर्मलता तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि रजोगुण 

मनुष्य में तृष्णा तथा आसक्ति के भाव पैदा करता है। तमोगुण अज्ञान . 
से उत्पन्न होता है, जो मनुष्य में मोह, प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा पैदा 

. करता है। सत्त्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, 

मोह तथा आज्ञान उत्पन्न होते हैं। अर्जुन ने इस प्रसंग में पूछा, “जो 

व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, उसके लक्षण कौन-से 
हैं ?” उत्तर में कृष्ण ने कहा, “जो व्यक्ति त्रिगुणों के प्रभाव से मुक्त 

हो जाता है वह प्रकाश, पवत्ति तथा मोह से द्वेष नहीं करता और न 

किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है। ऐसा व्यक्ति यह धारणा बना 

लेता है कि गुण तो अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे इनसे 
विचलित नहीं erat rft" गुणीतीत व्यक्ति भाग और*अपिमान में 


(७४) श्रीकृष्ण चरित 
अन्तर नहीं देती और मित्र तथा शी के भ्रति भी*सिभभे'भाव रखता 
है। वह किसी प्रकार का ऐसा उद्योग नहीं करता जो उसे मोह तथा 
आसक्ति में फेंसाने वाला हो। 
pu अध्याय-१५ 
परमात्मा तक पहुँचने की ललक जीव में होनी ही चाहिए। इस 
प्रसंग को उठाते हुए कृष्ण कहते हैं-साधक और भक्त को चाहिए कि 


वह उस मार्ग की तलाश करे जहाँ पहुँच जाने पर पुनः जन्म-मरण के . 


चक्र में पडकर उसे इस संसार में न आना पड़े। हम उस पुराणपुरुष 
परमात्मा.को जानें, जिससे यह सृष्टि रची गई है। परमात्मा के उस 
अव्ययपद को वे लोग प्राप्त करते हैं जो मान और मोह से रहित हैं, 
संग-दोष पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, तथा जो सांसारिक 
कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं। सुख और दुःखरूपी दन्दों से मुक्त होते 
हुए ऐसे लोग ही परमात्मा को पा लेते हैं। परमात्मा के उस दिव्य 
प्रकाश के समक्ष सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि. का प्रकाश भी फीका पड़ जाता 
है। संसार में प्रकृति ही है जिसके अन्तर्गत सारे भौतिक पदार्थ आते हैं 
और अनादि, अमर जीव अक्षर नाम से पुकारा जाता है। इन दोनों से 
उत्कृष्ट जो पुरुष है वह परमात्मा कहलाता है। यही अव्यय ईश्वर है 
जो तीनों लोकों में विद्यमान होने के कारण उन्हें धारण कर रहा है। 
इसी परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह गुह्यतम दार्शनिक ज्ञान 
कृष्ण ने अर्जुन को दिया और कहा कि इसे प्राप्त कर बुद्धिमान व्यक्ति 
स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करने लगता है। इस अध्याय की श्लोक-संख्या 
२० है। इस अध्याय को पुरुषोत्तमयोग कहा गया है। 


अध्याय-१६ 


सोलहवें अध्याय में दैवी और आसुरी सम्पदा के पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण बताए गए हैं। जो गुण दैवी सम्पदा के अन्तर्गत आते हैं वे इस 


Tem है-निर्भयता, जीवन में शुद्धता, ज्ञान, में, स्थिर होना, दान, दम, 


i 
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यज्ञ, स्वाध्याय, तप, नम्रता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग; शान्ति 
चुगली न करना, प्राणियों पर दया दिखाना, लालच न करना, कोमलता 
लज्जा, चलपता का त्याग, तेज, क्षमा, धैर्य, शौचं, अद्रोह, घमण्ड का 
अभाव | ये सब गुण दैवी सम्पदा वालों में पाए जाते हैं। दम्भ, दर्प 
अभिमान, क्रोध, कठोरता, तथा अज्ञान, आसुरी सम्पत्ति वालों में पाए 
जाते हैं। दैवी सम्पदा वाला मोक्ष प्राप्त करता है, जबकि आसुरी सम्पदा 
बंधन का कारण बनती है । इस संसार में हमें दैवी तथा आसुरी दोनों 
सृष्टियों का विस्तार दिखाई देता है। जो आसुर स्वभाव:वाले B, वे 
प्रवृत्ति तथा निवृत्ति के अन्तर को नहीं जानते | उनमें शौच, सत्य तथ 
आचार का भी अभाव होता है। ऐसे लोग आशाओं के पाश में seh 
रहते हैं, क्रोध तथा काम-जैसे दुर्गुणो से भरे होते हैं। कामोपभोग के 
लिए अर्थ संचय करना इनका स्वभाव बन जाता है। ये' महत्त्वाकांक्षी 
होते हैं। इनके मन में सदा ऐसे विचार ही“दौड़ते हैं कि आज हमने 
अमुक वस्तु प्राप्त कर ली, कल मेरा दूसरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। 
मैंने इस शत्रु को मार डाला, कल दूसरे को CT करूँगा | मैं ही स्वामी 
हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान्‌ हूँ तथा अत्यन्त सुखी हूँ। उनका सारा 
चिन्तन आत्मकेन्द्रित तथा स्वार्थकेन्द्रित होता है। वे अपने-आपको 
धनवान्‌, कुलीन तथा अद्वितीय मान बैठते हैं और बार-बार यज्ञ करने 
दान करने तथा आमोद-प्रमोद करने की घोषणाएँ करते रहते हैं। इनके 
मनों में भ्रान्ति उत्पन्न हो जाती है। आसुरी सम्पदा वाले मोह के जाल 
में He जाते हैं तथा कामभोग में रत रहने के कारण अपवित्र नरक 
(दुःख) में गिरते है। काम; क्रोध तथा लोभ ये नरक के तीन द्वार हैं जो 
आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे सदा दूर रहना चाहिए। 
अध्याय के अन्त में कृष्ण शास्त्र के महत्त्व का निरूपण करते हुए कहते 
हैं-जो व्यक्ति शास्त्र-प्रतिपादित विधियों का उल्लंघन कर स्वेच्छापूर्वक 
वर्त्तता है, उसे तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है और न उत्तम 
गति Et WCE Rd deer कार्य और ्षक्रार्य- TRA 
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को ही प्रमाण मा्नना चाहिए। शास्त्र के विधान कौ जानकर कर्म 
“करना ही उचित है। यह अध्याय २४ श्लोकों का है। 
, अध्याय-१७ 
२४ श्लोकों वाले सत्रहवें अध्याय में सात्त्विक, राजस तथा 
तामस-इन त्रिगुणों के आधार पर श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान 
के भी त्रिविध भेदों का निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम श्रद्धा को लें। 
* सतोगुणी अद्धा वाले दिव्य गुण-सम्पन्न परमात्मा तथा माता-पिता, गुरु, 
आचार्य एवं अतिथि आदि चेतन देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी 
अद्धा वाले यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं, जबकि तामसी श्रद्धा वाले 
तो भूत-प्रेत आदि कल्पित योनियों में ही विश्वास रखते है | आयु, बल, 
आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला आहार सात्त्विक होता है। 
कडु, अम्ल, लवण, अति उष्म, अति तीक्ष्ण, wear तथा पेट में दाह पैदा 
करने वाला आहार राजसी होता है। बासी, नीरस, AST हुआ, अन्य का 
जूठा तथा अपवित्र आहार तामस कहलाता है। 
कर्तव्य-बुद्धि से किया हुआ, फलाकांक्षा से रहित, विधिपूर्वक 
किया गया यज्ञ सात्त्विक होता है, जबकि फल की कामना को सामने 
रख, दम्भ-प्रदर्शन के लिए किया जाने वाला यज्ञ राजस यज्ञ कहलाता 
है। विधिरहित, अन्नदान से रहित, मंत्रों से रहित, दक्षिणा से विहीन 
तथा श्रद्धारहित यज्ञ तामस कहलाता है। देव, द्विज, गुरु तथा विद्वानों 
की पूजा (सत्कार), शौच, नम्रता, ब्रह्मचर्यं तथ अहिंसा शारीर तप 
कहलाता है। शान्ति:प्रदान करने वाला वाक्य, जो सत्य और हित के 
भाव से युक्त है तथा स्वाध्याय का अभ्यास 'वाइमय तप? कहलाता 
है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन धारण करना, मन का निग्रह | 
तथा स्वभाव की शुद्धि मानसिक तप” कहलाता है। कर्त्तव्य मानकर 7 
दिया जाने वाला दान ही सात्विक दान है। यह प्रत्युपकार के विचार | 
को अलग रखकर तथा देश, काल एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया 
जाता है Ifa tede के Pe फैले को य में रखकर दिया 


श्रीकृष्ण चरित Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti — (७७) 

जाता है व राजस दान है। देश, काल तथा पात्र का विचार न कर 

अपमानपूर्वक जो दिया जाता है, वह तामस दान है। oc 
अध्याय-१८ s 

यह गीता का अन्तिम अध्याय है जिसकी श्लोक संख्या ७८ BU 
आरम्भ में अर्जुन त्याग और संन्यास के तत्त्व को जानना चाहते हैं, क्योंकि 
सामान्यतया संन्यास का अर्थ भी त्याग से ही लिया जाता है। उत्तर में 
कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप का त्याग कदापि उचित नहीं । ये. | 
तीनों तो मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं | 'कर्म करना ही मेरा धर्म है ।” यहं 
जानते हुए आसक्ति को छोड़कर जो नियत कर्म किया जाता है, उसे 
सात्त्विक त्याग कहते हैं | कर्मों की सिद्धि में पाँच कारण बताए गए हैं-१. देह, 
२. जीवात्मा, ३. इन्द्रियाँ, ४. विविध चेष्टाएँ, तथा ५. प्रारब्ध | 

कर्म की प्रेरणा भी त्रिविध है-ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञान, कर्म 
और कर्त्ता-ये भी गुणों के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते हैं। पहले 
ज्ञान को लें-१. भूतमात्र के अविनाशी एक भाव को देखना या जानना 
सात्त्विक ज्ञान है। २. भूतमात्र में भिन्न-भिन प्रकार के अनेक भावों को 
अलग-अलग जानना रजोगुणी ज्ञान है। ३. किसी एक ही कार्य में 
अकारण He जाना जिसमें कोई तत्त्व न हो, तमोगुणी ज्ञान है। 

१. फल की लालसा को छोड़कर नियत कर्म को आसक्तिरहित 
होकर करना सात्त्विक कर्म है। २. फल की इच्छा रखकर अहंकारपूर्वक, 
बहुत आयासपूर्वक जो कर्म किया जाता है, वह रजोगुणप्रधान कर्म है। 
३. अज्ञानपूर्वक किये जाने वालां तथा परिणाम में होने वाली हानि 
तथा हिंसा से बेखबर होकर जो कर्म किया जाता है, वह तमोगुणी कर्म 
है। इसी प्रकार कर्ता के त्रिविध भेद हैं-रागयुक्त, कर्मफल की चाहना 
वाला, लोभी, हिंसक, अपवित्रता तथा हर्ष-शोकयुक्त कर्ता रजोगुणी है, 
जबकि आसक्ति और अहंकार से मुक्त, धैर्य तथा उत्साहपूर्वक कर्म का 
` कर्त्ता सात्त्विक है। आलसी, दुष्ट, सदा विषाद में रहने वाला एवं 
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इसी प्रकार बुद्धि के भी तीन भेद हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य 
° और अकार्य, भय तथा अभय और बंध तथा मोक्ष को ठीक-ठीक 
प्रकार से जानने वाली बुद्धि सात्त्विक है। धर्म तथा अधर्म एवं कार्य 
और अकार्य को ठीक-ठीक न जानने वाली बुद्धि रजोगुणी है। जो 
अधर्म को धर्म मानती है तथा सर्वत्र विपरीत चलती है, ऐसी बुद्धि 
तामसी कहलाती है। धृति के, भी तीन भेद हैं-योग से अटल रहने 
» वाली तथा मन, प्राण तथा इन्द्रियों का सम्यक्‌ धारण करने वाली 
-सात्त्विकी धृति है। आसक्तिपूर्वक फल की इच्छा करने वाली रजोगुणी 
धृति है। निद्रा, भय, शोक, अप्रसन्नता तथा गर्व को त्यागने में असमर्थ 
धृतिं तामसी है। आरम्भ में विषतुल्य, किन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य 
लगने वाला सुख सात्त्विक कोटि का है, जो आत्मा तथा बुद्धि की 
प्रसन्नता से मिलता है। विषयों और इन्द्रियों के संयोग से मिलने वाला 
सुख जो आरम्भ में अमृत-तुल्य लगता है, किन्तु परिणाम में विष 
साबित होता है, वह रजोगुणी है। जो आगे और पीछे मोह में डालने 
वाला, निद्रा, आलस्य और प्रमाद उत्पन्न करता है, वह तमोगुण-प्रधान 
सुख है। ; 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के भी गुण, कर्म तथा स्वभाव 
पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। मन की शान्ति, इन्द्रियों का दमन, पवित्रता, तप, 
शौच तथा सरलता, ज्ञान-विज्ञान में प्रीति और आस्तिकता-ये ब्राह्मणों 
के स्वाभाविक कर्म तथा गुण हैं। वीरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से AE 
न मोड़ना, दानशीलता तथा सामर्थ्यवान्‌ होना-ये क्षत्रियों के स्वाभाविक 
धर्म हैं। खेती, गोपालन, वाणिज्य वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, जबकि 
सबकी सेवा करना शूद्र का धर्म है। अपने-अपने सहज-स्वाभाविक 
करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अपना निर्धारित धर्म चाहै 
विशिष्ट गुणों से रहित ही क्यों न हो, अन्यों के धर्म से श्रेष्ठ होता है। 
स्वभाव से नियत कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। HEA 
बल, qh oa aaga भग्रेह औद्ि' 'ह्षेधी“को त्यागकर 
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मनुष्य ब्रह्म का अनुभव कर लिया, वह न तो शोक करता है और न 
किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है। सब प्राणियों के प्रति उसकी 
समत्व-बुद्धि होती है। वस्तुतः ईश्वर ही समस्त प्राणियों के हृदयदेश में 
विराज रहा है। वह इस सारे ब्रह्माण्ड को स्वशक्ति से संचालित कर रहा 
है, उसी प्रकार, जैसे मुख्य यंत्र के चलने से अन्य सभी यंत्र चलने लगते 
हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू उसी परमात्मा की शरण में जा। उसकी कृपा 
से ही तुम्हें अविचल शान्ति प्राप्त होगी। 

उपर्युक्त प्रकार से उपदेश देने का परिणाम क्या निकला, यह 
जानने के लिए कुष्ण ने अर्जुन से पूछा-“हे पार्थ ! क्या तुमने मेरे इस 
प्रवचन को एकाग्रभाव से सुना है और क्या इसे सुनकर तेरा मोह नष्ट 
हुआ है ?” उत्तर में अर्जुन ने स्वीकार किया कि सचमुच मैं अपने मोह 
से मुक्ति पा चुका हूँ, मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई है। यह सब आपकी 
कृपा ही है। मैं अब कर्त्तव्य में स्थित हूँ तथा संदेहों को दूर कर चुका 
& अब मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा | व्यास महाराज 
की कृपा से भगवान्‌ कृष्ण के इस गीतोपदेश को संजय नें स्वयं सुना 
तथा धृतराष्ट्र को सुनाया। अतः फलश्रुति के रूप में वह कहता 
है-जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं लक्ष्मी, विजय और 
अटल नीति है, यह मेरा निश्चित मत है। गीतोपदेश यहीं पर समाप्त 
होता है। 
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